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अपनो बात 


वाश्ात्य सभ्यता के वदते हुए प्रमाव वै कारण हम सपनी युगो 
पुरातन ओर परपरगत भारतीय सस्कृति, माचारज्यवहार भौर सभ्यता 
कौ भ्रूलते जा रहे दै । हम अपने उन पुराने धार्मिक सस्कारो, विश्वासो 
भौर मस्थामो को भी धीरे-धीरे विस्मृत करते जा रहै है, जिनका हमारे 
पूर्वज कठोरता कै साथ पालने ही नही कस्ते थ, वेरं उसके माध्यम से वे 
सपने लौकिक भौर पारलौकिक जीवन को भी सुखमय तता मगलमय 
वनान की कामना किया क्स्वेये) गाज के वैनानिक युग मेभी 
पूजा-अर्चा, यज्ञ आदि का अपना विगिरष्टं स्यान है भौर हमारे देशकीन 
केवल भाम्तिक मौर धमप्राण, वरन्‌ वहलस्य सामान्य जनता भी, चहि 
वह करिसौ भी धम, जाति, भाषा, मएवार-ज्यवहार, विचार कीष्योन 
हो, इसका किसी-न-किसी स्प मे मश्रय अवश्य लेती. दै । 
धामिकं मौर मागलिके अनुष्ठान तया पूजा-जर्चा मे हम मपे उपास्य 
देवता के पुण्य-स्मरण के भलावा पूजा के विविध उपकरणो अथवा वस्तुभो 
का भी प्रयोग करते है, जिसमे नासियल्‌, मथल-चुट, पान, घटी, माला, 
दीपक, तिलक, यज्ञोपवीत, शख मादि सम्मिलित ह । इनके जमाव म 
चाहु हम कितने भी माधुनिक विचारो वले प्रगतिशील क्योनहो, हमार 
जीवन वै कोद भी धार्मिक भनुप्ठान समम नही समन्ने जा सक्ते । प्रस्तुत 
पुस्तक मे भारतीय सस्ति कै तुन हुए पच्वौस प्रमूख प्रतीको के महत्व 
एवं उनकी विदतेपतानी के वार मे सक्षि रप मे धरकाश उक्ते का प्रयत 
किया गया है! भागा है यह्‌ पुस्तक अपनी गौरवपुण भारत्तीय सख्छति, 
सभ्यता भौर आचारव्यवहार पौ उच्व स्यान देने वाते सोम्यो ढे निर्‌ 
सेत्निफर एव ्षानवद्ध क प्रतीत होमौ । ४ 
स्तसड, विया उदय नारायण सिह 
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शिव 


तिष्व मे सृष्टि, पालन भीर विनाश जीवन के तीन मूलभूत तत्व माने 
जानि ह) इन तीनो अवस्यामा के तीन देवताभौ--श्रह्या, विष्णु मीर 
महेश की परिकन्वना हमारे हिन्दु धमे ते की गयी है । ब्रह्मा सूजन-शक्ति, 
विष्णु पालन-णक्ति भौर भिव विनाश-शक्ति के देवता है । लेकिन भिव 
कौ लेकमगल भीर कत्याणकारी शक्तिके ल्प मेभी माना गयाहै। 
शिव को भत्यत सरल, मुर, गतिप्रद रूप मे थी हमारे पौराणिक ग्न्थामे 
चित्रितं किया गया है । धर्म-शास््ो ने उनकी महिमा का वणन सविस्तार 
किया है ! शिक शब्द का मर्थं भानन्द' है । शिव को "शकर" भी कहते 
है । श्रा", भानन्द्‌' भौर कर का तात्पर्ये कती" है अर्थात्‌ जो 'भानन्द 
कणे वाला" है वही शकर है । शास्दरकाते ने भगवान्‌ शिव को कल्याण 
कत्‌ दिव्य म्वन्प्‌ माना है । कृलाकासे ने गिव को कला की दिव्य भूति 
सौर सगीतज्ञो ने (नटराज के रूप्‌ मे वदना कौ है! साहित्यकायेने 
उन्हे कल्याण तत्व के सूप मे जीवन सगीत के मधुर सोतके रूपमे मौर 
जनह स्तर के रूप भे माना, है । प्रभातकालीन सौन्दय का रृवस् 
अगवान धिव है, महा-प्रलय.-की मम्ल स्वालामामेभी शिवि का्राध्रा- 
भ्मत न्प है तथा महाकाल भौर मृत्यु के देवता भी शिव मानि रद्र । 
सृष्टि के मादिकाल्‌ के देवता शिव क ष, जाति) मृद तरदत 
भे जव सवत्र जन्धकार्‌ व्याप्त भा, उस समय वंदन ण्ट दक्र शिव 
हीयेजेखा कि "उपनिषद्‌ मे वणित दै । शनन द चनृष्ठारम्े 
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धिव से ही ब्रह्मा, विप्णु मौर इन्द्रादि देवतामो की उत्पत्ति हद दै ! 'हिव- 
पुरणः एव वायु पुराण, भी इसकी पुष्टि करते है । हमारे पौराणिक 
र्थो मे शिच के जितने नाम है, उतने णायद ही किसी अन्य देवत्ताके 
हो । इससे स्पष्ट है किं शिव भारतीय जनमानस के कितने लोकप्रिय 
देवता दै । शिव की निराकार उपासना लिगोपासना के स्प उनके 
भादि देव होने का परिचय देती है ! शिवकेरूप कौ कल्पना लिग या 
ज्योतिलिग के स्प मे कर हमरे धराचीन साधको ने सृष्टि कं रहस्य का 
उदुधाटन किया । जादि काल मे जव पृथ्वी, सूर्य, चन्द्र, नक्षत्र जादि 
विष्वलोक का कोई मम्तित्व ही नही था, उस समय पहले तेजोमय पुम्प 
ज्योतिनिग के रूपभ प्रकट हुभा । उस जिग का भादि, ' मध्य व बन्त 
नही था जर्थात वह भडाकार था ! इसी से विष्व कौ उलत्ति हुई भौर. 
भगे चु कर यह्‌ मखड पदार्थं अनेक खडो मे विभक्त हो गया । इस 
त एक-एक खड मु य, चन्द्र, नक्षत, पृथ्वी आदिं मे परिणत हौ 
गये 1 
शिव कीं मनुमम देन शिवम्‌ है । शिवम्‌ का अर्थं है कल्याण, सभी 
भ्राणियो के हित की कामना | शक्ति के त्रिगुणात्मक होने के कारण, सृष्टि 
का नैसि्गिक वैशिष्ट्य है, वैपम्य ! शिव उसमे समता लाकर, समरस 
से उक्षे ओत-धरोत करते हं ! शिव का शिवम्‌ ही उनका ममन्वयवादी 
दुष्ट्कोण दै, जो विषम है, उसी का च्‌ अनुपान करते हे, जो अरनि 
„ है,"उसौ का बहे वरण करते ह्‌, जो अरुचि है, उसी कौ वह्‌ धारण कसते 
ह 1 अलल शिव की विषमता का पान कर, सृष्टि को सदुभाव सेजीनि 
सोम्य वही वनति है ! चिप को धारण ओौर पचाने की शक्ति भिसी भन्य 
चैव भे नही, शिव दी योग-समाधि के कारण विपमत रूपो विप का पान 
करते है । शिव वौ कन्यना, भारतीय दथनं की मत्यन्त मनोरम अभूत 
वं उपलन्धि है । गिव का शिवम्‌ शक्ति से उतप्रेशिव, उसके सानिष्य से 
स्फुलिगवित्‌, सृष्टि का विकासं करतां है । यह सृजन-विकस {शव वा 
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विलासमय भानन्द है । परमशिव का सृष्टि के साय उन्मूख होना, उध्वं 
मख होना, उत्सुक होना ही, शक्ति का प्रसारण है ! 
भगवान शकर का शरीर रजतगिरि के समान गौरवणं काट, 
आकाश जितना उसका भकार है, लेकिन वे सदा भस्म से परिपूरिते 
रते ई ! भस्म मौनिक तत्व है, श्ये न्ट नही किया जा मक्ता ! "पिव 
पराण" के अनुसार, वे भस्मसे ही सृष्टि की स्वना करे है । उमर्भी 
सृष्टि का प्रतीक है! उनका ताण्डव नृत्य ब्रह्माण्ड मे गति लाता, 
उसका भ्रमाव सृजनात्मक भी होता है भौर सहारात्सके भी । नतन के 
समय शिव के पदाघात से पृथ्वी हिलने लगती है भीर भका सकट म 
पड जाता है 1 समस्त जगत को प्रलय करा जनुभव होने सलयता है, लेकिन 
शिवशकर का यह्‌ कायं केवल जगत कै कल्याण हेतु होता हे । शिव कौ 
जटामौ मे अमूत तत्व के प्रतीक चन्द्रमा शोभायमान हं । इसके मतिग्क्त 
धम प्रतीक पृण्यसक्तिला गभा का वहाँ निवास स्यान है । तीना न्याति-- 
सूरे, चन्द्र भौर भग्नि--उनकै तीन नत्र दै । शिव का प्रथम नेते धरातल, 
द्वितीय जाकाशं भौर तृतीय ज्ञानाग्नि का सूचकं है । इसी तृतीय नेत्त के 
खुलने सं काम भस्म हो गया था । शिव जी का कण्ठ नीला है । कालातर 
मे जब देवतामो भौर दैत्यो न मिल कर समुद्र मथन किया तो विष पृथ्वी 
पर शिरा } यदि वह्‌ विप गर्ठ समय तक मुक्त रहने दिया जावा तो सृष्टि 
का विनाश हौ गया होता । जव एिवने इसे देषा तो उन्हनि उपे ग्रहण 
केर विर्व कां राहत दी । इसीलिए भगवान शिव भशुतोप कुलाये । 
णिव कै तन पर वस्त्रे नही, लेकिन वे तैलोक्याधिपत्ि के गये ह ! 
भजामो भे सप, गलेमे र्रक्ष की माला गौर निवास के लिए प्मशान 
भरमि ! एेसा उनका ` ममगल रूप ह ! परन्तु नम मग्लकारीहै ! यह्‌ 
विरोधाभास भी मदुभत है योगिराजधिराज होते हुए भी शिवं अद्ध नारी- 
शवर हं । उमा उनकी सहधर्मिणी ह 1 उमा वह्‌ दिव्य ज्योति है, जिसकी 
सीराधना प्रत्येक व्यक्ति करता है { उमा काएक्‌ ओर नाम है--शविति । 


-रिव मौर शस्ि की सनातन युगत-नीनाने नारतीय क्पना भौर 
कना को सदा उन्मपित फरयाहै। मासीय कत्रिया यनाकगिसौीर 
शिपया ने शिव सौर शक्ति गै युगल स्वन्यकः। नना स्यामे वाधा 
जग व्यक्त कियाह्‌] शिवेयनदह्‌तो उता वेदी ह, शिव अगिहैतो 
उपा स्वाहा, णिव पुरप ह तो उमा प्रहृति । पुस्प जीर प्रति का सयोग 
होने पर टी सृष्टि उत्पन्न होती ई । 

श्र" शब्द की कन्पना शिव कै प्रलयकारी, भयकारी, सहादव्री तथा 
सहारक गणा को देख कर ही सभवत फी गयी है 1 वैदिक क(नकेदेव 
दायवे, महपि, सनुप्य यह सघ्नेये निः प्रलय काल कै भवर पर जो 
अतिवृष्टि, अनावृष्टि, अग्निदाह्‌, तंडिनु प्रवाद्‌, वख््रत्तिदि हेतवे 
सव श्ट वे दी प्रतिन्प है परन्तु द्र" ऋेदीय कात मे जहां एक मौर 
विहृत रूप वाते, लाल वण वाले, जघाधारी एव महान वेजम्बी हँ, वहां 
दूसरी मोर इसो “मयेद, मे देवताओं के क्रोध शात करने वति, शत्रुम 
से रक्षा करने वाले व सुख-धनादि के प्रदाता एव पाबहारी बे साथ-एाय 
कोमल उदर, पीतवग तथा सुन्दर नातिका वातै वज्रधारी वतय गये ह 1 
'मथववेद' मे भी उनवे सोम्य एव उग्र दोनो रपा की वन्दना की गयी है । 
यहाँ ग केम्पमवे दृप्णोदर एव नात पीठ वाले धनुपधारी तथा 
नीते केष वति एव सहृस्राक् है 1 यही पर वे नौम्य खूप मे 'जनाष भेषज, 
व्याधिनाशवं पशुम के कन्यागकरता बताये गये है । “यनुर्वेद' मे ्रोधित- 
शिव" को णातत करने के लिएु शतरुद्र का स्वतत्र विधान बताया गया है 1 
ब्राह्मण कालमे “रद्र के प्रभाव एव पदं मे मौर अधिक वृद्धि हु्ईदएव 
-शिव रूप्‌ टर" कटी पर एक ओर कदी पर अनेक वते शये ह ! "यजुर्वेद 
ञे “सद्र को "ननन्त' बताने हए कहा गया है कि-उनकी सध्या नही है 
"अथववेद, मे ईशान, भव, शबं, पशुपति, उग्र, सुद्र, नौर महादेव ये 
सात सदर बताये गये ह भौर कर पुराणो मे रुद्र-मव, शब, पशुपति, भीम, 
ईशान^उग्र मौर महादेव ये आठ शुर चताये गये ह । 'महाभारतण्मे मे मृग- 


व्याध, शर्व; निऋति, मजैकपात्‌, महिर्वध्नय, पिनाकिन्‌, वह्‌, ईशान 
कपाससिद्‌, स्थाणु एवं भव ग्यारह खर चताये गये ह | शकष पुराण" मे 
भूतेश, लील, सद्र, वक्षवाहन, च्यम्बक, महाकाल; भख, मृद्युजय, कमिश 
सौर योगेश का प्रचलन श्रारम्भ हुमा, जो उनकी निकार उपासना का 
धछयोतके स्वरूप्‌ है \ चीं एव दशदी शताब्दी मे लिग-पूजा का भ्रचलन जव 
सर्धिक हुमा, तव लिगायत सम््रदाय का निर्माण हो'गया । मायै चल कर 
श्रिव-लिग की उपासना सपुण भारत मे तब से प्रचतित ठो मयी  काली- 
तरर मे निराकार एव साकार उपासना के समन्वय के - स्प मे "मुवि" 

की प्रचलन शी प्रारम्भ हुमा मौर "मथुरा कला' के मन्तगंत यह प्रचुरता 
से देखने को मिततती है । ये भुखालग' मिनती मे १,३, ४, ५ हेते दै। 

पचमूख उनके पाँच प्रमुख अवनारां (सद्योजात, वामदेव, भवार, तत्पुरुष 
सीर ईशान) के द्योतक ह ! इतना ही नही, ये पचे मूख शिव कै पचकृत्य- 


पथति, सृष्ट, प्रलय, बनुगरह एव विग्रह को भः दूसरे भरः प्र्दगित 
क्ते । 


अत्यत दयाचु एव उदार हनि, तथा सभी गणो से विभूषित होने के 
कारणं उनकी पूजा भी कश्मीर से कन्याक्रमारी भौर पूर्वं मे द्रारिकामे 
सरुगाचलं तक दी जाती है । गरीबो की बुटियोसे लेकर धनिका के 
महलो तक वे सर्वव्यापी है । कुपाणवानीन सोनि के सिके मे एक ओर 
जहा कनिष्ठ का चित्र मक्त है वही, दूस भौर मदी सहित भगवान 
शकर हायसे िग्रुल लिए जकरितकियिभयेषहै। शिवं के दाहिनी मोर 
गूनानी मक्षसो मे शिव का नाम लिखा है । उक्ृष्ट स्थापत्य कला से 
युक्तं एलोरा को कै नाश मदिर, शुवनश्वर का तलिगराजं मदिर, खजुराहो 
का महादेव मदिर, उज्जैन का महाकाल मदिर, काणी का विश्वनाथ, 
सोमनाथ का मदिर, नासिक के समीप का तेयबकेश्वर मदिर, कालिजर 
मे शिव का नौलकठ मदिर, कोगाक मदिर जह रावणने शिवपूजा की 
थी, मदुसई करा मीनीसी मदिर, चिदम्बरम्‌ का मटराज मदिर, काची के 
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अनक शिवनदिर, उदयबुर के निकट का निय मदिर, कावड का वैचनथ 
मदिर, मनलं क शित्ररदिर, कोनदरारके निर का सुशेखर मदिर, 
गदमुकोरर, केदाराय का मदिर, मद्रास का मसिनिकार्जन मदिर मदि 
देशके्रिमिन नमम दरे हुमरि भिव दिर इस बति कोष्ट 
करते है कि शिवकरे लोकप्िष देवनाहै। इसे अलावाविदेशो मे 
भी इडोनिशिया, सुमाता, कम्बाध्िया का भद्रेश्वर मदिर नेपाल मे 
पशुपति नाय, याली, वैकाक, स्याम, चपा, जवा यादि अनेक स्वानो 
पर्‌ शिव मदिर विमान है । त 


प्राीन काव लेकर अ(जनकके कविया ने शिवकी मौरख्या 
का वगनक्रिवा है । महाकवि कनिदाण ते अनी सुमतिद्‌ काव्य-कृति 
“र्दुवेश' मे तवा गोम्वामी तुनतीदा्त ने 'रभचसि मानष" के प्रत्येक 
खडमेप्रारमम गिवरकी स्तुति की है! उन्दान अयनी अन्ध द्नियो मे 
मी श्रिवका वुणगान क्रियाहै! गोस्वामी के भाराघ्य सम मानसम 
कहत ह-- 
शकषिवद्राही ममदास कहावा, 
सो नर सपनेहुं मोहि न भावा ।' 
र > > 
शकर श्रिय मम द्रोही, शिवं दोही मम दास, 
नै नर करहि कल्य रि, घोर नरकं महुवा 
(लका काड) 
ष्लना ही नही, रामनेस्वय शिदको मथना समाराध्य च्वीकार 
क्रियारै 
सिम यापि विध्रिवत करि पुजा, 
शित्र समान्‌ प्रिय मोहिन दूना + 
> > 04 
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रो नहि शिव समान श्रिय मोरे, 
असर भ्रतीति त्याह जनि भौरि)" 
(बात कोड) 


र < >< 


च्छि फल चिनु शिव भवराधे, 
लै न कोटि योग जप साधे) 
(बान कड) 


मुस नमान भवतत कत्रि र्वान्‌ सी णिव के युगगएन मे पीछे नही 
ष्ट 


श्वह्‌ देव धतुरे के पान चयति, मौ गात से धुनि लगावत है} 
चहुं मोर जदा अटकी लटकं, सुभसीस फनी फटरावत है । 
“रसखान जेई चितवै चित दै, तिनके दू ददं भगावतर है । 
गजवाल कपाल की मान विमाल, सो गान वजावत भवत हे । 


रोतिकाल्लीन कवि "पद्मकरः ने भी त्रिपुरारी की उदात्ता का 
चणनक्रियाहै 


षदेव नरं किन्नर कितेक गुन गावत भे, 
पावत न पार जग मनत गुन पुरे को । 
कट "पद्माकरः" सुगाल के वजावतत ही, 
आज करि देते जन-जाचक जरूरे को 1 
चद की घटाने जुत्‌ पन्नग फटान जुत, 
मुकुट विराजै जटा जुटनके जुरे को। 
देवे तिपुखरिं की उदारता जवार जहां, 
फेम कल चारि पू एक दै धवृरे को 


दरस प्रकार भारतीय संन्दरति की आम्मा नियमय दै1 भारतीय 
चिन्तन, दणन्‌, वला, सारिन्य जौर सोक परपग मे भिव इस तरट्‌ धुन~ 
मिल गये ट कि उन्हे मलग नरी पिया जा माता) ममूपाभाग्त मिव 
कौ प्रतिभामो मे भरपुरा है 1 येद यग भेमेम्र माजतक देशश 
समग्र भागतीय जीवन हीणिवरही शिविर) भिव मे मभावमे हम 
भाग्तीय सन्टृति, वसा, मार्य ठया सदय यमौ मत्यना नहीनर 
सवते। 


५ 


गणश 
भारतीय सस्कृति मे विन्रहता गणेश का विशिष्ट स्यान है ! शुभ 

अथवा भशुम दोनो हीं कर्यो मे गणेश कौ पूजा की जाती है । गणेशके 
स्मरण मात्र सते सिद्धि बतायी गयी है--नेहि सुमिरत सिधि होद, 
गणनायक करिवर वदन ।' गणश को दिशो का देवता मानवेदै जो सभी 
विनोँंभौरदुखाके हर्ता माने गये ह्‌ । प्रत्येक जन शुभ कम श्री गभेशाय 
मम ' केह कर प्रारम्भ करते है । गोम्व्रामी तुलसीदास ने अपनी पुर्तकः 
विनय पतिका" मे सवेप्रथम गणेश की स्तुति की है -- न 

श्ाइये गणपति जगवदन 1 

शकार सुवन भवानी के नदन 


एके अन्य स्यल पर पावती के विवाह के अवसर पर गोस्वामी जीने 
प्रणपति की पुजा की सा्थेकता बतावी है- 
“मुनि अनुशासन गनपतिहि 
पूजे सभु भवानि । 
स कोड सुनु ससय कर जनि 
सुर भनादि जिय जानि ।' 
गणेशं की कल्पना हमने उनके गजशीश, निरावरण शरीर, एक भग्न 
दते, यजोपवीत धारण किये हए, कर मे कमल गीर वाहन के म्प मे मुयक 
बैःरूपमेकीदै। वुद्धिक देवता गणेश को मपि व्यास ने महामार 
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की स्वना मे लेखनकार्यं के रूप म॒ आमच्नित किया था । गणेश के एक 
हजार माठ नाम वतताये गये है जो उनकी लोकप्रियता का चयोतक दै 1 
एक व्यनिति का एक से अधिक नाम देना उसकी बहुमुखी शकत मौर 
स्वरूप का पस्चिय देता है । 
हमारे प्राचीन ग्रन्यो मे गणेण की उत्पत्ति के रूपमे लनेक क्था 

प्रचलित ह । वताया जाता टै पि एक वार ऋषि-मूनियो ने असुरो गे 
अत्याचारो से त्रस्त होकर भगवान शकर से प्रार्थना की जिस पर 
उन्टोने विनायक के रूपमेश्री गणेष को प्रकट किया | उन्होने जपन 
शरीर को कपित कर अनेक गणो की सृष्टि की जिसका मधिपति गणे 
को बनाया । “लिग पुराणः मीर "वाराह पुराण" म यही कया वात दै 1 

मत्स्य पुराणः के गनुसार पावती ने मयने उवटन से गणेश की मूरति 
वना कर उसे स्नान घर कै द्वार पर स्थापित किया । स्नान घर के यास्ते मे 
अवरोध वने उस शिशु का शकरने त्िशूल से वध कर डाला 1 बादमे 

दुख होने पर एक गृण को दक्षिण दिशा मे सवते पहले प्राणी दिवायी 
देन बलि प्राणी के मस्तक को उतार लाने को शिव ने कहा जिस पर एवं 
हाथी का मस्तक लाया गया मौर इयं तरह गणेश की रचना हुई । प्रारम्भ 

मे गणश की परिकस्पना एक भयानक देवठाके रूप मे की गयी । मर्यो 

ने गणेश को स्वीकार कर उन्हे विहर बनाया । वाद मे वे सवके प्रिय 

देवता चने हजारो वया तक गणेश छ्ृपि उत्पादन के देवता थे गौर वह 

वृक्ष की छाया मे पत्य्र की मति के सूप मे पूजे जति दहे । वाद मे गणा 

कै नायक भर्थात्‌ गणपति बने । 


ईसा की पाचिवी शतान्य दे बाद गणेग की लम्बी सूड की चर्चा है ¦ 
षटपं-चसिति' मे भसाचाय के उन्लेख मे विनायक को बाधाओं एव विदा 
मे सम्बन्धित माना है तथा उनके शरीरम हाथीकासिर मानाहै। 
"वामन-मुगण' के अध्याय ५४ मे गणेश के जन्म के मम्बन्य मे एक कथा 
का वणन है 1 "महावीर चरित मे हेरम्ब वी सड का उतल्तेव है । मल्य 
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प्युराण' के अध्याय २६०५२५५ मे गणेणकी सूति निर्माण की निधि 
चतमाई गयी है । (त्स्य पुराणणमे गणेण को चरूहे की सवारी करते 
बतलाया है। *भत्रिप्य पुराण", त्य रत्नाकर" एव अग्नि पुणः 
के १७बे तथा ३१३ ध्यायो म॒ गणेश का विधिवत्‌ वणन हे । सातवी 
शताब्दी कै भास्कर वर्मा के अभिलेखमे गणेश का नाम भाता है। 
शिवपुराग, शर्य वैवरतपुगग, (्कदपुराणः, लिग परागः मदिमे भी 
प्णेश कौ कथा च्छेढगमे वेगित है। 
भारतीय इतिदास मे भी त्यन्त प्राचीन काल से गणेश का उन्लेख 

मिनत है । लोकदेवता के त्प मे उनकी मतिया भारत के प्राय सभौ 
भागो मे मिलती है! यभुरा संग्रहालय मे सग्रहीत एक कुपाणकालीन 
किलापर प्र भजमम्तकः युवत्‌ आकृति वाले गजानन यते का अलकरण 
दशनीय दै ! सभवत यक्ष कै विशाल लम्बोदर की परम्परा भागे चन 
कर गणश प्रतिमामौ मे मपनाई गयी । शुग काल मे गर्णे पूना का 
उल्लेख भिलता है लेकिन गणेण की विधिवत पूजा की परम्परा विशेष 
रूम मे गुप्त काल से देखने कौ मिलती ह! मध्य प्रदेश स्थित 
भूमरा मीर उदयगिरि की प्रतिमाएु तथा मभुया सग्रहालयमे सग्रहीत 
मृत्त गणपति की एक प्रतिमः पूर्वं गुप्तं की भसूरी निधि है | उर 
गुप्त काल भे गणेश कौ प्रतिमाणं मपेक्षाटरत अधिक सुन्दर ह । कृ प्रति- 
माषं इलाहाबाद भौर ग्वालियर सग्रहालय मेभीरहैजो उक्छृष्टहै। 
दसं काल से गणेश द्विभुज, चतुर्भुज स्प के माय नृत्त गणपतिवे सपमे 
अचलित हो गये ये | गणेश के साय उनकी शक्ति विध्येष्वरी के प्रदशन 
की परम्परा भी उत्तर गुप्त काल से प्रचलित हौ गयी गुप्त काल के 
पचात यूं मध्य काल गौर उत्तर मध्य कान तक तो गणेश की महत्ता 
इतनी अधिक वद्र गयी फ्रि उनके नाम पर गगपत्य सम्प्रदाय तक चल्‌ 
पयां भौर लदमी के विविघ स्वरुप के समान गणेश के भिन्न स्वरूपा की 
कल्पना के माधार पर प्रतिमाएं वनी यया-गल गणपति, बीज ` गगपति, 
हेरम्ब गणपति, शित गणश, नक्ष्मी गणेश, तन्गं गणपति नादि इ 
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स्वम्पो मे गेण चतुर्भुज, भष्टमुज, दशमुज, द्वादशमुज, पोद्श भुज, वीस 
भृजके खूप मे दिखायी देते ६ । 
पचिवी तथा खट्वी शवात्दी मे पर्वातु गणेश भयवा गणपव्रि ी- 
पुना भीर आरती सामान्य खुपसे प्रारम्भ हुई भौर पुराणो भे वणित 
ध्यान के भाघरार पर्‌ प्रतिमा खोदौ जाने लगी । नवी सदी म पटियाला 
जोधपुर म चायो दिशामा म गणेश की चार मूतियां खुदो है । उसी प्र 
भित लेव से विदित होता है कि कुक नामव व्यक्ति ने गने व्यवसाय 
की उनति एव सफलता के लिए गणेश की प्रतिमा एव लेव बुदवाया 
था। भारतीय कला मे गणे प्रतिमां तीन प्रकार की मिलती ह-- 
(१) वैडी प्रतिमा, (२) स्यानकः प्रतिमा, (३) नृत्त गगपति । इनमे वैटी 
प्रिमा मे दो भुजा हे । भूमय के शिव मन्दर मे मासन अवस्या मे गणेश 
सूति मिलती है । मथुरा ते लाल पत्थर की भूति तया मितरथाव ते मिह 
के टीकरे पर गणेश प्रतिमा परा हुई दै । खजुराहो से चतु्भूजी वैठी हई 
्रतिमा उपलव्य हुई है । उदयगिरि गुहा की दीवाल प्र गणेश मूति खुदी 
है जिनके दो हाय ह्‌ जो मद्ध पयक मासन मे है भौर मोदक माण्ड हाय 
मे दिलाई पडता है 1 खजुराहो मे गणेश की सूति पावती की गोद मे 
वैटी है । उडीसा के मयूरभज मे प्राप्त एक मृति के हाथो मे माला भौर 
एक मोदक पान्न है ! चौया वायु स्पष्ट नही है । सूति त्रिनेत्र भौर 
चतुर्भूजी है । गले मे सप काजनेऊहै। हायोमे द्द्राक्ल माला, परु 
तथा मोदक है । किरीट मुकुट आभूपग तथा चरा है । खभुराहो मे भी 
रखी ही एक सूति है । नृत्त गणपति प्रतिमाभो के अन्तगत उटीसा के 
ममूरमज म प्राप मूरति है जिममे नृत्य करते हृएु गणेश के माठ हाय 
दिपाये गये ह ! खजुराहो मे चार, बाढ भीर सोलह हाथो वाली क 
गणश सूतिर उपलव्य हुई है । मैसूर एव बगाल से भो देसी कई मतिया 
भिली हे 1 भारत कना भवन मे गणेश कौ पौव मुखी मति भी है जिसमे 
एव मस्तक स पाच सूट सम्बयित हं । केरन से गणेश की सोलह भुजा 
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ङी एक दातुः पतिना प्राप हई है । दमिण भाग्त मे हेरम्ब गणपति की 
मूतिर्या मिनी ह्‌ 1 बीच भूजा वासी "श कौ एव सर्वश्रेएठ सूति चाणा- 
-ुर मते राजधर्म बल्पुर (ललितपुर उ० प्र° जनपद) भे भि रै जिनकी 
मूजासो मे विविध प्रकार के आगु व अन्य मृन्दर यन्तृ गोभायमान 
है 1 यथा--अमूृतघट, अकश, वच्च, त्रिशूल, कमल, नाग, कमल, 
मोदक पातत, खड्ग, कृडर आदि ¡ देण के कौने-कोनि म न्थित दुर्गा, 
प्राचीन देवावायो, पीठो मादि के दाग पर ललाट-विम्व वे स्प से गणेश 
की मूतिहै ! दक्षिण भारत के शिव मौर विष्लु मन्दिरोमे तो गणेशंकी 
मूति सहूती ही है । त्रिचनापन्नी के पहाडी शिखर पर “उच्च पि्लेयर' 
का मभि मन्दिर उच्च कोटि काहै। गणश मतिया म सूड बायी मोर 
मु रहती है, परन्तु दक्षिण भारत के काह पायुर मे सह्पुरीष्वर' 
मदिर म दाहिनी भोर सूडवाली मूति ह । वे 'वाचमनतुसी पिल्लेयर' 
कलते दै । भारत मे गणशोपासना विर्भिघ्न नामो से हौतीहै। उनके 
विभिन गणो के माघरार पर उन्ट विमित नाम द्ये गये ह्‌ । रणेश, वक्र 
तुण्ड, गणपति, एकदत, लम्बोदर, गजान, ज्येष्ठराज, शूपकणं, मूषक. 
, वाहन, विनायक, विघ्नेश्वर भादि नामो मे उनकी उपासना पुरान काल 
ग्मे सारे भारतमे होती हे। 


गणेश भारत तक ही सीमित नही रहे ! भासत कौ सोमा नाव कर 
उनकी भहिमा तुकिस्तान, चीन, तिव्वते, वर्मा, यल ड, कम्बूनिया, 
जावा, सुमात्ता, वौनियो, जापान, जमरीका आद्रि तक पहुंची ! तुिम्तान 
मे वक्नालिक कौ गुफा के मदिर की दीवारो प पासी मार कर बे 
मणपनि का विद्र है! चनो ुविम्तान मे गणपति की चार भुजां ह । 
चीन मे गणपति कौ गनराज्‌ मन्दर व्यक ३ \ सिल्वर के भदित मौर 
बौद्ध बिहासे के श्रवेश द्वारा पर गणेश फी मूनि है ! वहा जाता हैकि 
भगवान युद्ध ने जपने शिष्या को गुणप दवय मक्‌ 


९ ॥ व मक सत्त शपुवाया 
द सम्पररय मे महामानो मेमूत पूजा भ्रवोः 


के रूप मे गणेश पूजन होने लगा । वर्मा गौर स्याम मे कास्य घातु कीः 
गणेश मूतियो का पूजन धेष्ठ माना जाता है । जापान के करई मदिसेमे 
चारा दिशामो के द्वासे पर गणपत्ति है ! पर्चिम दिशा के गणपति कौ 
'वखवासी' कदत ह ! उनके हाय मे धनुप-पाण है । पूर्वे दथा के मगपति 
को 'वज्रधिह्ध" कटे टं 1 उनके हाय मे षटोटा छर है । दक्षिण दिशा 
मे गणपति "वघ भक्षक हं । हाय मे पुष्पमाला है । उत्तर दिशा मे गणपति 
वजमुख विनायक" ह । उनके हाय म॒तलवार है । जापान मे गणपति 
श्काटीगन' के नाम से प्रसिद्ध है1 
जमनी मे गणेश को राष्ट्रीय चिह्वके रुपमे मान कर गणेशे 
भ्रति श्रद्धाभावना व्यक्त की गई हे। व्राजीलमे पुरातत्र विभाग मस 
खुदाई करे पर गणेश की भ्रति निकलो वी । विशेषतो का कट्ना दै 
मूति चारुपाच हजार वय पुरानी प्रतीत हाती दै) सत्सम वाक्‌ के 
कैरियन्‌ मागर म जहा भूमिगत गैमो का एवं खमय स अग्नि पदर 
बना कर पूजा जाता था, पदिर की दीवार पर गणेण वी सगमरमर की 
मूति है । चीन मे ५३१ ६० के शियेन९ के चदूटान काट कर वनि 
मदिर मे गणेश कौ सूति हे । द्ररान मे गणेश की अत्यन्त प्राचीन प्रतिमा 
मिली है 1 यहीं पश्चिमी ईरान स लूरिस्तान की खुदाई मे लेट पर. 
गजमुखी गणपति की प्रतिमा उत्कीण मिली है 1 इस पुरातत्वेत्तामौ ने 
१२०० से १००० ई० पूवे का माना दै । 
विष्व के जन्य भागो मे गणेश प्राय शिव के श्रतीका के साय मिनते 
हं । नेपाल मे नाग, तिन्वरत च मगोलिया मे विशूल, जावा मे कपालमाला 
आदि गणश वौ मूतियो बे साथ मिनते हु । ये सभी शिवं बै प्रतीके है । 
नटराज के प्रतीक रूप मे नृत्त गणपति नीह ! गणश की फु मरुतियो म 
वाहन चूहा द तो मनक मे ब्‌ है 1 म्यूनिख वै वाल्कग कृर्डे म्यूजियम 
कौ भणश कास्य प्रतिमा के एक वेर के नीचे चुहा वएक परः यै नीच 
सिह है । एक पाषवात्य महिला श्रीमती ए० गहरी न गणेश पर एक बडी 


सुन्दर तथा रोचक पुस्तक लिखी है, जो सच ¶देदे६ मे आक्सफोडं 
यनिव्िदी घे प्रकाशित हुई थी । भारतीय दृष्टि से इसमे अनेक तुटिां 
है, फिर भो यह पुस्तक पठनीय दै । श्रीमती दूरी ने गनी पुस्तक मे 
लिखा है कि जापान से गणेश का नाम कामनेनः चीन मे कुभात-शी- 
सिथेन, सगोलियन भाया मे त्वोन खारून, कबोडियन भया मे प्रादुकेनीज, 
नर्म मे महापियेन्ते पाया जाता है} इसी नामन्ते उक्तदेभोमे उनकी 
पूजा होनी दै । 

अफगानिस्तान मे गणेश की गुप्त काल की अनेक प्रतिमाएं मिली हं । 
गदेन से दु वप पूवे प्रा गणेश की एकं प्रतिमा जव काबुन मे दरगाह 
पीरस्तन नाम स्ते पामीर कै पास हिन्दु हारा पूजी जाती ह। वह्‌ 
भरतिमा दडो-अफगान शेली का विशिष्ट नमूना है । ६० सेंटीमीटर ऊँची 
व ३५ सेटीमीटर चौडी इस प्रतिमा के माधार पर लिखाहै कियह 
प्रतिमा प्रख्यातं शादी राजा खिगल जो अपने मावे राज्य वयं मे परम 
भदूटारक, महाराजाधिराज थे, ने प्रतिष्ठापित कश्वाई है ! भोरेलस्टीन 
बहुत प्राचीन राजा णा ) सभवत खिग या खिगी नाम वाले सिक्करे उसी 
केः हौग ! यह्‌ भरतिमा भ्वी शताब्दी कौ है ! इसकी सूंड के चार हाय 
'तोड दिये गये हं ! इस गणेश भूति के यज्ञोपवीत स्पमे सपहै वहु पेट 
मोदक (लड्‌इमौ) से भरा है, उस कहानी के अनुसार जव चन्द्रमा न्ह 
देख कर हसा था । भफ्गानिस्तान म काटल से दस मील दूर सकर 
धारा मे गुप्तकाल की एक गणेश प्रतिमां मिली है । 

मुसलमाना ते चाद-तार्‌ कौ मपनी सस्ति का प्रमुख चिह्ध माना 
है किन्तु गणेश कौ मस्तक पर चन्द्रमा धारण करने वाला र्यात्‌ भान 
चन्द मे कहते है  इसौ पर से गाणयत्य सम्प्रदाय .चला था । अनमान 
लगाया जातां है कि मुखलमानो ने पहले कभी पाणपन्य सम्प्रदाय को 
भाना होगा । चीन भौर जापान मे गणेश की मृतिको "फोःकेनामसे 
सम्बोधिव कस्ते है । कोलो दोशो नामक दिद्न्‌ ने-यहत-विनायकःशूर्‌ 


ररे 


आरभ करवाया था 1 यूनान मे बोरेवस ताम से गणेश का पूजन किया 
जाताह) जावा मेशिवके मदिरमे गणेश की प्रतिमां स्थापितहै। 
तिम्यतभे प्रत्येक मठ समे गणेश पूजा कौ प्रथा है| वोियो भौर वाती 
दीप मे गणेश पूजा प्रचलित है । नेपाल मे विनायक मौर हेरम्ब नाम से 
गणेश पूजन होता हे 1 

गणे के पुजन का विधान मी हमारे शास्त्रकारो ने वताया है { 
इसमे दूवकीस दूर्वा (दुव) ले ऊर दो-दो दुर्वा क्रमश निम्नलिखित देष 
मरो का उच्चारण करते हुए गणेण जी पर चटाया जाना चाहिए । 
(१) गगाधिपाय नम (र्‌) उयायुत्राय नम (३) अघनाशनाय नम 
(०) विनायकाय नम॒ (५) इशपुत्नाय नम॒ (६) सवेधिदधिदाय नम 
७) एक इन्ताय नम॒ (>) ईभवक्वाय नम॒ (2) मूषक वाहनाय नम 
(१०) कुमार गुर नम । शेष दवकीसवी दुब उनके दांत को समित 
-कर देना चा्िए । 

इम तरह हरम देखते ह कि गणेश पुजन का विश्वव्यापी प्रचलन ह 
पया दै भौर भाजकल्न तो गगपत्नि की उपासना का प्रचलन भपेक्षषत 
कुछ अधिक ही है । लोकमान्य बाल गगाधर तिलक ने गणेश पूजन के 
काय को भारलीय स्वाधीनता सग्राम से सबद किया था ! सर्घमगल, शी 
समष्टि तया बुद्धिं विवेक के देवता के रूप मे गणेश भ्रारतीय जने-मानघ 
मे इतने धुल-मिल गये है कि उनकी आराधना हम अपने वर्तमान भौर 
भविष्य कौ सुखमय मौर स प्रकार से सम्पन्न के के निए सर्वदा 
वरे रहेगे । 


५: +~ 


गुर 


हमारे देभ मे जत्यत प्राचीन कावस्ते दीगर को सर्वोच्चं स्थानं 
दिया मया ह! गुह की परपरागत सकन्पना भारतीय सस्ति की एक 
भ्नुपम तथा अलौकिक मणि है । यहं हमारी सर्वाधिक सूल्यवान सपति 
दै, क्योकि यह्‌ संकस्पना ' ही इस महान राष्ट की भव्य आध्यात्मिक 
परम्परामो के कु सर्वाधिक मू-यवान द्पो को मुरक्षितर वनाये स्ने तथा 
उन्द॒ भविच्छिन्न स्थायित प्रदान करने -के लिए उत्तरदायी ह । शुः 
शब्द का भ्ये अधकार (नौर "₹' का मर्थं श्रकाश' भयवा निजः । अन्लान 
को पत्म के वाला हौ गुर है । इसका प्रथम वण शु" "भापाः का सौर 
द्वितीय वणं “₹ श्रह्य' का चोतकदै जोभापाकौ श्राति कातिनाश 
करने वाना दै} इस गु्मरपराकी प्रयाने ही अपनिपद युग कै 
पिया के जीवत अनुभवो को भाने वाली शताब्दियो मे पोडी-दर्पीदी 
साववानीपूवेक सुरक्षित चनाय सा तया उद्‌ प्रती युगा तक पर्टुचाया । 
उक्षन यह पवित्र काय हमारे राष्ट मे अनेक उग्र प्रत्यावतना के चाचकूदं 
सेभादन किया है } गुट म ही समस्त देवतामा कट ठुमन निवास मानः है । 
यथा-- ॥ [ि 
ध गुरुक्रम गरविप्णु 
गुर्व्‌ महेष्ठवर ~ 
गुरव परमग्रहम 
* तन्म श्रीगुखै न्मः ` 


२५. 


कवीरनेतो गुरुके पद को गोविन्द" केपदसेभी उपरमानादै 
क्योकि "गोबिन्द" काजान गुरुक कृपा के विना प्राप्त होना सभव 
नहीदै। 
"गुह गाविन्द दो खडे 
के लाम्‌ पँय 
बलिहारी गुरं भापकी 
गोविन्द ॒दियौ वताय !' 


केवल कवीर टी नहो, उनके काल के सभी सत कवियो न गुदं कीः 
यह्‌ महिमा स्वीकार की दै! दृप्ग कै त्रम मे बावरी मीरा ने भी अपन, 
मूल्य निधि" की खोज का श्रेय गुरं को ही दिया ह । यदि गुर कौ षा 
न होती तो उनको "रामरतनघन' की श्राति किस प्रकार हो सकती थी ? 
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“वसतु अमोलक दौ मेरे सत-- 
गुरु कर किरपा अपणाभो 

सत की नाव खेवट्ः सत-- 
गुर भवसागर तरि जायो ^ 
मीराके प्रभु गिरधर नागर + 
हेरिख-हरिख जस मायो 


मैने रामरतनधन पायो 1” 


अन्य देशा मे भी गुर बो अत्यधिक सम्मान कौ दुष्टिते देवा गया 
है । सिकन्दर अपने गुरु का अधिक सम्मान करता था । चीन मरे भी ईसा 
से चारसौ वसे भो पटले से गुरु को उच्च पद प्राप्त होता स्दादै। 
चीन के महानु दाशनिक कनप्यूशियस के ह्दयमे भी गुर्‌ का उच्च 
स्यान था गौर उन्दने कई अवसने, पर गुर की महिमा का वणन किया 


है। उन्होनि गरक लिए चार चीजोको होना मावश्यकं बताया 
यथा--'उसे पहले से धारणा नदी वना लेनी चाहिए, एकपक्षीय निगय 


नही करना चाहिए, भाव से दर रहना चदहिएं तथां बहभाव भी नही 
करना चाहिए} 


लेकिन जितना महत्व हमारे देश मे गुरु का हे उतना किसी अन्य 
देश मे नही । गोस्वामी तुलसीदास ने अपने “रामचरिते भानस' मे यहाँ 
तक कहा है किं गुरु के चरणो की धूलि सिर पर धारण करने से ससार 
के सम्पण वैभव प्राप हो जाते दै-- 


“जे गुरुचरण रेनु सिर धर्ही, 
ते जन सकल विभव वस करी \“ 


अर 


श्री गुरू चरण सरोग रज 
निज मन मुकुर सुरार 1” 


भर्थत्‌ व्यक्ति कमनही दपणहै भौरबृद्धिही नेत्रया दृष्टि 
किन्तु जपते नेर पे हेम बाह्य जगत को तो देख सकते है किन्तु स्वय को 
नही देख सक्ते । उसके लिए दपण अपेक्षित है ! गिन्तु नेत्र के किसी 
रोगन रस्त हौ जानि पर दृष्टि भी स्पष्ट नही रहती भौर अगर दपंण 
भी स्वच्छन दौ तो उसम भी सदी प्रतिविम्ब नही दिखाई देगा । भत 
अपने को देखे के लिए्-भात्म-निरीक्षण के लिए स्वच्छ दुष्ट व स्वच्छ 
मम होना चाषिएु भौर दृष्टि व मनकी स्वच्छता गूर छृपापे ही 
सम्भवहै। 


गुर कृषा से दुष्टि गौर मन के स्वच्छ हौ जनि पर मनुप्यमे कसी 
कायं ने करने पर उसके भ्रति कतु त्व का महकार नही रवा मीर वह 
अपने सव कायं मे भगवान क्व॒ ह कत्तव्य खम कर नपने को वसु 
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निमित्त मात्र मानने लगता है ! इसलिए गुरु को खदा सन्तुष्ट रखना 
चाहिए गौर उसके कोय से वचना चादिएु ! यदि गुर करु हौ गयाःतो 
फिर उसं प्रघ से कोई निम्तार नही है । = 2 -1 


"“राखद्‌ गुरं जौ कोप विधाता । 
गुर विरो नहि कोड जग व्राता 1" । } 


+... 


गुर हमको विया दता है, टमारा जजान दुर, कर हमको श्रकाश देता 
है। यह्‌ बिधा ही है जो हमे अन्य पशुमो से अलग करती.है , मौर जीने 
करी एक नई राह प्रदान करती है । वि 


गुर कौ आराधना वास्तव मे परब्रह्म की उपासना हं । इस मत्यलोक 
मे गुर मव क हं । गुर कौ पूजा-अर्चना वस्तुते साक्षात परम खत्ता की 
कौ परजा-भचना हं ! गुह एक दिव्य-ुपप है जो सखार मे भपना सौर्य 
बिखेरा ह्‌ 1 वह्‌ परमातमा का स्थायी सादी भौर प्रभु का प्रविस्ूप है 
भौर उसकी उपासना से व्यक्तिआत्मा को प्राप्त करता है ! 


गता का सम्पण ज्ञान “न कौन मे सम्बन्धित है'। योगीराज श्रीकृष्ण, 
उस्रेगी कै मलोकिक गुरये जिन्दाने शिष्य अजुन कोम ख्पमे 
सेवशक्िमान परमात्मा सम्पण जगत मे जिख तरह स्मित है, अत्यन्तं 
सरन समीक्षा द्रासं त्वो म दिण्दषन कराया है ।! जिसने इस व" को 
जान लिया उसका ही भनान दर हमा 1 उसके लिए न तो मनेक श्वर 
नधम,न वण मौर न दी'सम्परदाय । वह भाज अविनाशी मनर सर्व 
शक्तिमा़ परमात्मा सम्पूणं जगत्त म जिस तसह मप्नी योग माया से स्थित 
है जौरजिस भकार सम्पू ससारका सचानन करता द्गिया रित 
होकर यह्‌ ध्रेप्ठ ज्ञान ही उचित है--भ ` जयिनाशी परमात्मा सम्पूणं 
भूताम बलान रूपमे नव्यक्तन्पम स्थित ह ओर या वह्‌ मात्र सुन्च 
परमामामेही स्थित टै, सभी जड चेतन सौर प्राणिया का एकी धम 


र 139 


एक ही ईशं पर होकर एक ही सर्वथा पूजित है-समार मूल एकभे 
समाहित दै--मै सस्रारमे नही । 

इसलिए भ्रः को जान कर इसमं रमना ही श्रेयस्कर होगा । यह 
सच्चे सतगुरु की छपा के विना बस्तभव है ! जिन्हे एेसे गुर उपलब्ध हुए, 
उनकी मात्मा ही परम प्रकाश पुज मे विलीन हई भौर वे भगवान के रूप 
भे ससार मे पूजित हो रहे है । इस तसह गुर वही है जो हमारे अन्तर 
चेक्षुमो को खोन कर भात्मा का परमात्मा से मिलन कराये । 


८3६3८ 


~ ~ 


न 


भगल-घट 


मगल-परट ययवा कलश के पिना हम भारतीय सामाजिक जीवनकी 
कल्पना नही कर सकते । भारत म निवास कसे बानी सभी जातियो-- 
शशीव यवा अमीर--मे सगत घट, कलश अयवा धटे को समान 
रूप से महत्व प्रप्त है । प्रलेवा मागलिक भवसयो पर शुद्ध जम पे भरे 
धे को सजाकर रखने का वितान त्वत्त प्राकीन काल से चला गी न्ह 
है । षडे ना इतिहा उतना हौ प्राचीन हं जितना मानव सम्पा का 
द्पा-मोहनजोदडो काल से लेकर गुजरात क लोयल, कौशाम्बी, 
अहिच्छत्र, मुरा तमा जय प्राचीन स्थनो पर हुई जुदादया से मिच्टी 
केः जो सुन्दर वतन भिने है उनमे ट्म तथा लम्बे सकरे गूह वतत पात्र 
मिलि ह्‌ । जन को शीतल रखने वे निए अनेक वैनानिक अनु्चवानौ तया 
उपबर्यो की खोज के ववन्द घडे खभी के वरोमे प्रये जते दै। 
यैजानिको का एसा मतत है कि घटे मे ग्वा मया जल कड दिना तक कीटागु- 
टित शत्रा दै जबकि धातुभः के वतन मे शीध्र कीडे पड जते है । 

मगल-घट को अगृठ घट भी कटा जाता दै । समुद सयन कै समय 
जो ननमौत रन्न प्राप्त हुए ये उनम ममृत-घेट का व्रिशिष्ट स्थातं रहा 1 
पूं कभ, मगल~घट, कल, घट ये सभी सुख-यमूद्धि, सौभाग्य, नफर्तता, 
आनन्द, शान्ति गौर पूता कै घोनव मानि गये है ! यही कारणदै कि 
द्मे दरवान के भूख द्वार प्रर रखने का विधान है । इसका उल्लेख स्यन्द 
युराय सौर भत्स्य-बुखय मे करिया मया है ! धट की स्थापना प्रसयेक 
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-माग्तिक कार्या के अवसर पर विधिवत मदौच्वार के साथ की जाती है। 
कलच रगा जातां ह मौर उस पर स्वास्तिक चिद बनाया जप्ता है ! उपे 
गगा जल भया शुद्ध जल से भयनाता है मौर मखे पर माम, बरगद, 
पीपल, कटहल अथवा मौलसर नामकं पाच वृक्षोभे प्ते क्रिसीएककी 
कोमल पत्तियो वाली टहनी को रखकर उस पर नारियल रखा जाता है । 
मग्रल चट की गणना मष्ट मागलिको मे कौ गयी है अत प्रत्येक सम्प्रदाय 
मे इसकी प्रतिष्ठा हे भौर प्रत्येक मगल कार्यो के अवसर पर इस घट की 
स्यपना के बाद ही सकल विघ्नहर्ता गणेश अथवा गणपत्रि की स्थापना 
कर उनकी पूजा की जाती है ( षट को समाज मे इतना महत्वे दिया गया 
है कि इसकी पूजा दैवी-देवतामो से भी पूरव की जाती है । 

: भगल्‌ घट चिदेवो --त्रह्मा, विष्णु जौर महेश की प्रतीक मानां जत 
है । यदी कारण है करि दन त्रिदेवो के प्रतीक के रूपमे हर मागलिके कार्यो 
पर मगल घट की स्याप्ना की जाती है! पौराणिक ग्रन्थो मे इस बात 
-का उन्नेख है कि मगल-घट के मुख पर ब्रह्मा, प्रीवा मे शकर, मध्य मे 
मातरगण भौर मूलम धिष्णु कौ स्थिति है। ऋग्वेद मे धरणं कतम का 
-उन्नेख अनेक अवसरो षर आया है । उसका सम्बन्ध इन्दर से वताया 
गयः है । उसमे सोम पूरिति कूम का भी उल्लेख है । उसमे स्वभं-कलश 
मधुपूरित कलश तथा धूतपूरिति कुम काभी वणन है। इसे सृष्टिका 
मखड स्वल्प भौर सत्व को धारण करे वाला भी बताया गया है । पूण- 
घट जवा मगल कलश का दिष्दशंक हमे साची, भुत, मथुरा, कपिशा, 
ममराबती मादि मे उपलच्य है जिस प्र प्मगुच्छ भी कित ह ! कटी- 
वही पर मगन कलग भे प्रसफुटित पद्य पर्‌ लक्मी विराजमान ह । कलशं 
जल अर्थात्‌ जीवन से भरा परा माना गया है ओौरजलसेही पञ्मभीर 
लघमी का उद्भव है । दस तरह मगल वलश आध्यात्मिक मौर भौतिक 
दोना तत्वा का समन्वया्मक स्वरूप उपस्थित करता दै। 

जयपुर कै भरुतपूरवं राजवराने के निजी संग्रहालय नसिरी पैलेस" मे 


चादी के दो व्रिशालघट रषे दँ जो विष्व कै सवसरे डे चांदी-पात्रके स्प 
मं सग्रहलय की शोमा बढा रहे है । सन्‌ १८८६० पै लगभग निमित चादी 
के इन विशाल कलणो मे जयपुर के धमपरायण महाराज माघो सिह के 
दैनिक उपयोग के लिए गगा जल भर कर रखा जाता था । इममे से प्रत्येकं 
का वजन ३०८६ किलोग्राम है भौर ऊचाई १६० सेटीपीटर तथा परिषि 
२४८ सेंघीमीटर ई । इन माकपंका चांदी के पानो को वनाने मण महीने 
का समय लगा था भौर निर्माण विक्रम सवत्‌ १६५३ की चैत्र सुदी तीज के 
शुभ दिन को प्रारम्भ किया गया तया विङ्मी सवेत १४५५ (खन्‌ पयनन 
दसी) मे पौस सदी दूज को बनकर ये तैयार इए 1 इममे उस समय वृत 
६० हजार सपये व्यय हए चे । ६ 

इस प्रकार भारतीय सस्छृति, खमाज ओर दैनिक मगल कार्यो मौर 
त्क शुभ अनुष्ठानौ मे मगल कलश हमारी भातरिक सवेदनाजो का 
प्रतीक दै । कृवीर ने भानव शरीर को धट" वताया है भौर कहा दैकि 
जिस प्रकार प्रत्येक घट मे सुय वा प्रकाश प्रतिविम्बित दै उसी प्रकार 
समन्त प्राणि मात्र मे पसमपिता परमात्मा का निवास दै । जिस ग्रकार 
खानी घडे का कोई महत्व नही उसी प्रकार जीवा कौ सार्थकता तभी 
सम्भव है जवि वहं आतर्कि. दृष्टि पूण हो ¦ कृबीरन कहा भी ₹, 
“अपने चट दिना बार रे। परण घट इसी आतरिक णता कौ प्राप्त करने 
की हमे प्रणा देता ह ताकि हम भी अपने जीवन को मगलमय, आनन्दम 
मौर सुख~सम्पन्न वना सके । ह 


नारियल 


भर्तीय दामालिक जवने नारियते भपना णकेपृथके ज 
रता है । यह स्त ओवन पयन्त भनुष्य का सयौ द्र | वन्वन 
भे. तेकर षिवा तव- ठथा विगिष्ट व्यक्तियो बे यन्मतं यव प्रधा शरदि 
सभी सागलिक अवखये पररनाधियितर मेटद्ने की द्यद म्मभ्नू 
भारत मे प्राचीन कालद्रचतीनाद्टीरै। दवा, दनो दीनन 
की प्राणप्रतिष्ठा, यत्न यादि धार्मिक कायोद्‌ यव्ये कर द्या तद्य 
मे नारियत्त चानेका बहुत महव है 1 द्य शद्रा सन 
मे एकं विशेप महत्व रवा है 1 वामिरण्नेः स्न्तृरद्र शयाग म 
जपित की जाति वानी मेद हमारे यानर्त का दमम { नुथ्ल = 
रूपम हम नपनी कौरवा के जाद र वट मयपर ~ 
करम ही मपे देका गीरद्ष्टक् ज्र) कवय म 
कारढ स्क्ठनीदे) यदलातीग्य्न कमम प्णदाह 


उमनिपदकासे बा टना द, यान्य र 1, 


कानाश होनामनिवाय टै न्दन्यक पमंनदै ज 
मुक्ति सम्भव है । 
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नारिकेल, अग्रेजी मे कोकोनट ओर लेटिन मे कोकस कहा जाता दै । 
दसका फ़न छह पे दख इच तक लम्बा होता है । इसका वाह्य करटोर 
आवरग हरा या पोला-खा, भूरा-कत्यई होता है । इसके अन्दर का खाने 
योग्य श्वेत अश गरी या खोप्रा कहलाता है । पुरगं गोन सखा खोप, 
जो कवच हटाने के बाद प्राप्त होता है, गरी का गोना कटलाता है 1 
तन्तुमय रेशे मौर कठोर कवच सहित पुण फल को नारियल के नामस 
-जाना जाता दै । ५ 
इसका फलन आरम्भावस्था मे केवल सयुर जल के स्य मे सहता दै। 
इमे जन 'डाभ' या ्दाभ कहते हूं । म्यावस्या मे इस जल का कु भाग 
मृुगरीके रूपमे पन्वितित हो जाता है मौर पक्ने पर यही गरी 
कठोर वन जाती है भौर जन सू जाता है । कच्चे नारियल के पानी 
मे माता के दूध के समान गुण विद्यमान होते ह । यह पानी शोतल मौर 
हल्का होते के कारण न केवल प्यास वुज्ञाता दै, वर्‌ थकावट कोभी 
दुर करता है । “भावप्रकाश निषेटु" मे कहा गया है--नारियल का जन 
स्वादिष्ट, शीतल, हृदय के लिए हितकर, अग्निदीपक, शुक्र जनक, लु, 
यतयन्त वम्ति-शोधकः, प्यास एव पित्त को शात करे वाना होता है 1 
“भायुतेद' के मतानुञार, नारियल की मरो शीतल, भारी (वर भे 
हेजम दोन वाली) पुष्टिकारक, वलदायक, र-रक्तादिवद्ध क, मूत्राय 
शोधकः, बात, पित्त, स््त-विवास गौर दाहको दुर करने वाली हाती 
है इसकी सूखी गरी स्निग्ध, भारी, मनस्तभक, स्खिकारक एव वल 
चद्ध॑क होती दै ॥ 
नारियल एन के चाये नोर नास्यिल जटा होती रहै जिषे सुदृढ 
रन्सिमा तैयार कौ जाती ह ! इसके अतिरिक्त इसवा उपयोग सफ, 
किय, मोटस्कारो की गदियो यो भसे वे लिए भी होता है । नारियल 
जटा वै अन्दर नारियं कपु र होता दै जो अत्ययिक कटे दायें का वना 
दाता है 1 इस कपूर से अनेक वस्तुएं वनायो जा खकती हु जैने चम्मच 
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-जग, प्यनि-पालियां, चायदानी, वटन इत्यादि । अयपके नारियल मे जल 
हता है जो अत्यन्त स्वादिष्ट देता है । इस निमल शीतल जल मे शक्कर, 
खनिज पदार्थं तया विटामिन होने है \ जिन स्थानो पर यह्‌ उपतब्ध हता 
ह वहं पर यह्‌ पेय पदाय के खूप मे ग्रहण क्रिया जा सकता दै । नास्यिल 
फन मे कपूर फे भीतरौ तट्‌ मे गरी होती दै । जैने नाग्यिल फल 
पवता जाता है यह गरी कदी होती जाती है । वैनानिको का म्रश्वास 
है किनारियन काज श्यूजीलैडमे हूभावा। सुदरके किनारेके 
नारियन वृक्षो घ्ने फल टूट कर समुद्रम गिल ददे जो समुद्री तरो की 
सहायता से ससार भर मे, इधर-उधर फैन गये 1 जहाँ कही नारियल 
वृक्ष कौ भावप्यकतानुसार जलवायु तथा मिद्‌टी प्राप्त हई वहाँ पर नारि 
यल वृद उग कर पनप सये । उन प्रदेशो मे जहां अधिक वर्पां तथा सूरय 
अकाश हीता है, नारियल वृक्ष वहुतायत से होते ह । नास्यिन के बण 
दक्षिग पूं एशिया, वेग्ट इडोज तवा ईस्ट इदीज द्रपो मे गधिक है । यह 
वृक्ष १२ वयं की अवस्या मे नारियत फन देना नारम्म कर देता है । 
जैमे-ञैमे वृक्ष की मायु वटती जाती दै, फलो कौ स्यामे भी एके सीमा 
तकः वृद्धि होती है । फन देन का कार्यं ६० वर्यं तक चलता रहता है । 
वैसे वृक्षवौ जायु द° वपं तककीषहो सक्ती है। 
वृक्ष के ऊरी सिरे पर वृक्ष का हृदय ठोता है । विन्तु यदि इस 
हदय षो तनिका-षा भावात पहुंचता है तो वृक्ष कौ मृद्यु रौ जादी रै \ 
यह हृदय बन्दगोमी की भाति पोती सेद पत्तियो का वना दोना है तथा 
स्वादिष्ट होता है । नार्थिन वृ वयं मे केवत एक वार फल देता है । 
बिन्तु यह फन १२ विनिन्न भवस्यामो बै उपरान्त होना रै । भरमम 
म यह एकं एक भनक पुष्पो बा गृन्छा डोवा दै, दस पर दैनवेमं के 
सड ये समान पराृतिव पडे यौ पतं चदी ग्ट्ती ६ ¡ इख पटे के 
५ उपयोग देनै दै1 इये सूने, हैट नौर ैनिर टौ यनाय जते 
1 पदिन पुष्पो को युना टोट दिया जला है स्तो युमक्यी इनत 
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प ५ 


- दीपक, 


र 

भारत ही नही विष्व के मन्य देशो के सामाजिक तथा सास्छुतिक 
ओदन मे दीपक का विशिष्ट स्थानं दै} भारतीय परम्परा के मनूसार 
भ्येक धामिक, सान्ठृनिक भवसखर पर धौ का दीपक जलनुग भुम , मन 
जाता है 1 जन्म से लेकर मृत्यु पमेन्त हमारे जीवन मे दीपक का महत्व 
-अलुण्ण है । दीपक भले दौ लघु प्रकाश कग हौ, किन्तु य्‌ महघ्रकाणु 
का प्रतीक दै। दीपक उस प्रम तेजनम्‌ अयया सूय ओर अग्निका ज 
सूप साना गया है जो हमारे जन-जीवन म आराधना का एक पत्रि एव 
अनिवार्यं प्रतीक मना गुया है । मपनी इस विणेषता के कारम य्‌ केवृन्‌ 
भारतीम सस्ति भौर णीवन मे दी नही, विका विश्वके सभीदेशोने 
अनवरत साधना, त्याग, तपस्या, जान, उन्तास जादि वा प्रचीके वन 
गया ।, यह्‌ मगन घा ब्रश मौर ईश्वरीय भालोकः का प्ययि माना यया 


है \ नेक तरपि, भुनियो, विद्वान, भूप्यकारो न (्दीपक' के दुप्‌ 
'मात्मज्योति स्वल्पः ब्रह्म को क्न्पनाकी है! . 1, 


41 4 ह 
हमारे समस्त भारतीय 'भव्यातिक स्राहिय मे दीपक" का सदा 
मौरपू्ं स्यान रहा है (मीर घाईने कहा धा--ज्योति से ष्योति 
भिलाजा!' कवीर की रहम्य-घराघना का आघा भी ष्दोपकः ही है 
भपने,धट दियना बार रे ॥ सौर दसद बाद अनाव का यकार नष्टं 


होने ही साधक को घनुसूति होती है वि "सव वेवियागा मिट गर्यो, जलं 
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दीपक दध्या माहि 1, महाकपि तुलसीदास तो दीपकः को भौतिक भौर 
आध्यात्मिक दोनो सम्पदा का प्रतीक मनते हं, उन्होने भीतर भौर बाहर 
दोनो ओरं प्रकाश करने वाले दीपकः का वणन किया है-- 

जगमग जते निहार मदिर मे" 

“म साम मणि दीष वरू, जीह देहरी द्वार । 

तुलसी भीतर बाहर ह, जो चाहसि उजियार ॥ 

श्रीमती महादेवी वर्मा ने भी अपनी आध्यात्मिक रहम्यवाणी मे कदा 

द भधुरमधुर मेरे दीपक जल, 
प्रियतम का प्रिथ आलोकित कर 


ष्ठमसो मा ज्योतिगमयः-मूञ्चे अथकार से प्रकाश की भोरले चलौ, 
की वैदिक प्रायना मानव मन को प्रकाश की भोर जाने की कामनाकी 
योतक है । मानव-इतिहास मे वह दिन निश्चय हौ वडा सौभाग्धपुण 
र्हा होगा, जव उसे प्रकाश का ज्ञान हुभा । भारतीय सच्छृति सदैव 
अग्नि की उपास न्टी है! ऋण्वेद मे अग्नि का स्थान इर फे समान 
भाना गया है । भम्नि की ज्वाला, बादल की विचयत्त, सूय नक्षत दिं 
अग्निक ही स्वल्प है! अवकार का ना कने वाला, असुरे को भगनि 
वाला भौर प्रकाश कौ केलति वाला अग्निदेव कालवद्ध होते हए भी 
महान देवता स्वरूप हं । इस तेजस्तत्व का दशन हमे दो सूपो म होता 
दै-एक भग्निके रूपमे, जो पर्थिव तेज है भौर दुसरा सूय के रूप म । 
वीपकमे मग्नि गौर सुय दोना लपुरूप मे समाहित दै । सामवेदक 
अनुसार त्र्य मखड, अक्षत ज्योति के रप मे भ्रकाणित है । उसका स्वल्प 
अग्निमय है 1 ऋम्बेद मे अग्नि को, 'जादिपुरुप' कहा है ! 
(२-२-१५) बे अनुसार सम्ण ब्रह्माण्ड विराट एव विशाल ब्रह््योति 
से ही प्रमाशमान दहै1 पर्य के विना सुय, चन्द्र, तारे, विदत, भम्नि 
मदि कोई भी प्रकाशित नही हौ सक्ते 1 
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` इख विराट विष्व मे प्रकाश ही श्रौ-समृद्धि मौर सोदय का मूलाधार 
है । प्रकृति की भौर से सोन वस्तुं वरदान स्वरूप मिलती है-सूय, चन्दर 
भौर अग्नि । जिनसे हमे प्रकाश की प्राप्ति होती है किन्तु सुय भौर चन्द्र 

स्थिर चही, सतत मणशील दै । अत मनुप्य ने अग्निको ग्रह, ग्राम 

मौर अत्ति का देव मानकर उसकी प्रतिष्ठापना कौ है । दोपशिखा की 

उत्पत्ति इखी प्रकार हुई ! स्कदपुयाण के भनुसार--मगिन-ज्योत्ति, सूयः 
ज्योति मौर चन््र-ज्यौति--इन सवमे दीप-ज्योति उत्तम है ।* 


दीप-ज्योति कै प्रकटीकरण वे साथ मानते सस्ृतिका एक नया 
अध्याय प्रारम्भ होता है । विष्वं कै प्राय सभी धर्मोमे किसीन किसी 
रुप भ दीप ज्योति का स्तवन अवश्य करिया गया है } दीप नाता भौर 
ब्रह्म के प्रकाश का प्रतीके हे, वैसे दशंन मे यह्‌ जान का भी प्रतीके माना 
गया दै । अधकार अज्ञान का प्रतीक भौर उस दुर करने वति दीपक का 
काश ज्ञान एव विवेकं का प्रतीकं है। भौतिक जगत की अनुभूति 
'जनिन्दिथो से की जाती है लेकिन माव्यात्मिक अनुभवे ज्ञान के प्रकाश के 
विना प्राप नही हौ सकता । इसलिये लौकिक ज्ञान के भधकार को दुरः 
करने फे लिये आत्मज्ञान का दीपक हमारी देह मे प्रकाशितं है 1 उसकी 
पवित्र ज्योति के साय एकाकार हो जाना ही आध्यात्मिक साघना की 
चरम परिणति मानी गयी दै 1 


भ्रकाश तथा अग्नि का वेजपूज मात्मा है जो ब्रह्म का एक लघु अश 
मात्र है। मात्मा मे उसका प्रकाश भौर अग्नि न्वल्प श्प मे समानिष्ट 
है । परन्तु आत्मा उस परत्रह्य के अश के कारण भात्मा है भौर उनकै 
कारण ही प्रकाशित आत्मा का लघुत्वं त्था उसमे ब्रह्य के प्रकाशको 
व्यजित कसे"क लिये भारतीय मनीपियो को दीपक से अधिक धुन्दर 
-अन्य को प्रतीकं मिलना सम्भव नदी चा} मत उन्होने त्मा, प्राण 
भौर जीवन को दीपक को ज्योति माना दै! भगवान बुद्ध पुने प्रवचन 


मे वाग-यारदीपका दुष्टा देने है आीर मानव जीवन फा भंठिम सत्य 
शनी षट्मी दीप को माना गया ई। 


श्दीपकः आध्यालिकः लौ नीनिक आनद तया विकास का प्रतीक 
बन कर हमारे लोक जीवन का भो भनमिन्न वग वन गया। रईृशनपुनासे 
लेकर हर उत्छव-मानद के मायोजन मे उमे महत्वपूर्णं भ्यानं प्रदान 
क्रिया शया है। मदिसेमेः तेकर घगे तक विना दीपक के देवपूजा 
सुम्न नही हो सकती । जन्म मौर विवाहोत्सवो मे उसका विशेष स्यान 
माना गया ओर (जच्वा गृह्‌) अीर विवाह मडप मे "अक्षय-दीर' जलानं 
की प्रथा जाजे भी प्रचलित है। धन-वैभ की देवी लक्ष्मी" की पूजा के 
दिन दीपावनी पर तो विशेष रूप ने दीपक जलाकर नवकष्मी को आवाहन 
किया जाता है। । ~ 


व्व वै अन्य सभी देशौ के विभिन्नं सम््रदायो भीर सस्छतियो म 
दीपक को दसी प्रकार फा महत्वपूणं स्थान प्राप्त है । ईसाई समाज मे 
विभिन्न पव, विवाह, जन्म आदि सस्कार -गैर दीपक-ज्योति के रे नही 
हो सकते ! ईसाई्यो का वडे दिन क्रिसमस" का उत्सव सारे विष्व मे 
दीपावली के खमान ही दीपौ फे प्रकाण मे मनाया जाता है 1 मुस्लिम 
समाज मे भी क्रो, मजाये पर दीपक जलाने की प्रभा माजभीहै। 
विवाह्‌ उत्सव आदि के अवसरो पर इनमे शी दीपक जलाकर सजावट 
केग्ने का स्वाज,है । इतना ही नही दीपावली के समान हौ दीपक जला- 
कर. "मेखल" का त्योरार मनाया जाता ह \- इनमे धूम ~ गुरू मुहम्मद 
साहव ने तो भ्रात कारीन रकार को विष्व क प्रणा का सोत मानु है 
जौ घवकालीन,अवकार मौर निराशा के विनाश, क्रा प्रमाण है । -- - 


` बोद्ध चम भास्तसे ही दुनिया बे अनेन देशो मे पटुवा । जत वौडध 
सेमान से भी दीपकं को उतना ही गौरव प्राप्त है जितना भारलीय जन 
जीवन भे । बौद्ध मदिरो मे "नड दीष" प्रज्वलित, रता है । विशेष 
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उत्सवो भौर पर्वो पूर धरो भीर देवस्थानो को दीपक जलाकर जाया 
जाता है। वौद्ध.दशन से दीपकः विवेकः चाच सावना, तपस्या भीर 
त्यास का प्रतीक माना भया है । पारसी लोग तो अग्नि के उपासकही 
हे । इनके देवस्थान--नग्यारी मे अक्षय अग्नि प्रज्वलित रहती है । कटा 
जतां है फि उनकी यह्‌ "आदि अग्निः कभी वुद्ची नही । दरस समाज के 
जोग जहाँ भी गये, अपने मदिरो कै लिए यह “भक्षय अग्नि अपने साथ 
ले णये । दूनके धमग्रन्थो मे यद्‌ उन्तेव है कि परमात्मा अमर ज्योति मे 
भतमिहित्र रहता हं । ईश्वर “परम ज्योति" का प्याय है 


सहदी सभाज मे भी सवायः परव का स्वागत मोमवेत्तिया जनाकर 
क्था जाता है । जाड दिनो तक मनाया जाने वाला चार्मिक पवं हनुका" 
पृहुते दिन एक, दुसरे दिन दो, तीसरे दिन तीन, इसो प्रकार प्रत्येक दिन 
एक-एक मोमबत्तियो की सध्या वेढाकर मन्तिम दिन सारा घ उनके 
अकाश से जालोकित कर, सम्पन्न परिया जाता ह । इन लोगो के लिए भी 
दीपक (मोमवत्ती) की जलती श्योति' अधकार पर प्रकाश की, अन्याय 
पर न्याय की मोर असत्य प्र सत्य की विजय का प्रतीक है । इसीलिए 
-सभी उत्सवो मे यहूदियो ने “दीपक वी गौरपुण स्थान प्रदान 
वियाहे। 


दीपके साय दही आकाश दीप की परम्परा हमारे खामाजिक जीवन 
मे उत्नेखनीय हे ! आकाशदीप प्राचीन कल मे बन्दरगाहो फे पास 
जवने वाने विशाल दीपको के प्रतीकं रहे हं जिन्ह माज लाइट हाउस कठा 
जाता ह । इमवा लक्षय समुद्र बे यातायात को निर्देश प्रदान करना रहा । 
आज भी कात्तिक मास म हम आकाशदीप अथवा कडील अपने दरवाजा 
प्र जनाकर अपने पितरो को श्रद्धाजति प्रस्तुतं करते ह । इस प्रथा का 
म्रचसन वाराणसी मे विनेप स्पसे दहै जरा यया नदी के त्टीम सकाना 
पर हनारो की सध्या मे आकाश दीप जलाय जति है । 
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इतत प्रकार हम देखते है कि भारत ' सहित धरे विप्म की सभी 
सभ्यतामो भौर सस्छृतियो मे दीपकं का एक-खा गौरखपूं स्थान दै 1 
वह हमारे लौकिक गौर पारनौिक--दोनो जीवन के सुव-समृदिकवा 
प्रतीक दै । वतमान युगम हो रहे प्रकाश के 'भनेरानेव वैज्ञानिक भनु- 
सधानो के वावजूद हमारे ' समाज मे दीपक की गरिमा, महत्ता गीर 
महिमा अक्ष्ण है 1 ॥ 
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पन 


श्ारतीय सस्छृति ओौर सामाजिक परम्परा मे भत्यन्त प्राचीन काल 

से पान का अपना विशिष्ट मत्व रहा है । देव-पूजा, अतिधि-मत्कार, 
सम्मान-अदशन, स्नेहु-मिलन कया मामतिक कार्यो बै सुम-सर पर पानं 
का उपयोग होता हे ¡ पानं को ताम्द्रूल, नाग वेल, नागपर्णी, नागवन्ली 
आदि विविघ नामो से सम्बोधितं किया जाता हे । हिन्द वम-शास्तो के 
अनुसार पान को देवलोकं मे पृथ्वी पर भायी वस्तु बताया गेया दै । 
रामायण, महाभारत, कामसूत्र आदि हमारे सभी प्राचीन" यया म पान्‌ 
की प्रणसा कौ गयी है । पान की उत्ति वासुकि नाग से वताय जादी 
है \ स्कन्द पुराणः कै भनूसार पान समुद्रमथन सं निके भमूतेकाही 
तिष्व हि । समृद्र-मयन के समय देवतामौ के असूत्त पी लेने के पश्चात्‌ जो 
शेप बच गया, रसे नत्तकी ल्प धारिणी विप्णु ने इ्द्र कै ठैरावत, जिसका 
एक नाम सागगज भी है, आनान के पास्‌ रख दिया ! कृष्ट समय वाद 

उस अमृतत्व से एक विय धकार कौ वल्लौ प्रस्फुटित हुई, ' जिसकी. 

पर्तियो मे इतनी मादक ग्न्य यी कि नमुद्र-भयन से थक देवत मुग्य हौ 

प्रये । जव इसकी खवर देवो कै वैद्य घन्वन्तरि को मिली तो वे इख वन्नी 

कै गुणावगुणो का शोध करन मै लिए मये । यह्‌ वल्ली नामराज के 
आलान से उत्यन्च हुई, इसतिए इसच्छ नाम उन्दने "ागवन्ती" स्वा [ 

राजशेखर कै श्रवन्य कोपः से विदित है कि, पातात लोक कै राज 

बासु, नाम्‌ न भूलोक के राजा उदयन को अपनी कन्या व्याही थी! 
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खल लकसर प्र दटैज म चार वन्तु मिभी धो, उनमे एषं नागषन्ती' 
मीथौ। 


महाभारते मे जय प्वोने गजमूययत्न करा मोरे परिपातो 
उसमे पान फी भएवष्यपता पड ! मये भए षाडवो बे दूतं हर दिशामो 
मेगयेनेविन समी जाम निग होकर नौट गाये! दस प्र भसु 
स्वेये पात्नान लोक गये जौर पर्त पी गाजरानी ने सपनी कनिष्ठा अगली 
एक पोर काट करदेदियां भीर क्हा कि इमे घस्ती पर आतेपित 
कर देना तव ताम्बरूल-वरेनि प्राग होगी । इम त्र्‌ पृथ्वी पर पाल कौ तता 
क प्रादुमौव हुमा । 


वैदिक काल म पान देवेतागो को मारित किया जाता र्हा) आज 

भी पूजा मथवा धामिन जनुप्ठानो बै ममय भौर हवनादि मे देवो-देवतामौ 
को दते मपित किया जाता हं । पान बो मुख शुद्ध हेदु पेवित्त माना गमा 
दै 1 षोः निवारणके का्योमनी पान का उपयोग होता है) इसके 
अचनन कत प्रथम प्रामाणिकं वणन गृप्त काल के भभिलेखो मे मिलता 
रै} मन्दसौर के कुमारगुपर चन्धुषमन के शिलात्तेख मे ताम्बूलं सेवन का 
उल्नेख ह मन्दसौर के वुनकरो की गुप्-कालीन माग्त मे बधिक प्रसिद्धि 
थी जौर यहा कां रेणमी वस्त्र महिना दे लिए अकर्यण की वस्तु थी । 
उन नहिनामो का प्रसाधन तव सक पूण नहौ माना जाता या जव तक 
क्रिये तेम्तरुलनका येवननीन करतें) इखयुगमेपान काउपयोग 

स्वास्स्य कौ अपेक्षा शौक या शोभा जयति मुख सुरित करने के लि 
दी कसवे ये । स्का ये, निषु तो शगार का मुख्य प्रसाधन ही चा भौर 

उमे सोदह गासे कौ एव प्रमुख वन्तु वओ ! विवाह ओर अन्य दशी 

के भस्कासे से पान का प्रचनन प्राचीनकाल् से रहा है । विवाह के सेगय 

पान का वडा देकर एक दोने को दीक्ता दो जाती है 1 फिर भी माघवंदीय 

दुष्ट्कोणसे पान का उपयोग कुछ कम महत्व नही स्ता 1 पान का 
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-स्वाम्थ्य के साय जो सम्बन्ध दै, उसका विवेवन सभी वैदिक ग्रन्थोमे 
उपलब्ध है ] 
पान खाने वी भी एक विशिष्ट पद्धति है ठेमा नही वि, जिस त 
पान मिला, खा विया, भौर पान का वीडा सजाना भी एक विश्षिष्ट 
कलो है । प्राचीन काले भजव पान का वीडा बनाया जाताथा,तो 
उसके उप्र सुगन्धित द्रवो से चित्र भी बनाये जाति ये । श्री हर्ष ने मैप 
चरितं मे एक स्थान पर लिखा टै किं जिस समय दमयन्ती नै राजा नल 
का वरण क्रिया, उसं समय नन के अनुचरो ने अन्य राजागो कापान 
दारा ही सत्कार किया था। वैताल पच्चीसीमे राजा द्वाय दिगम्बर 
शान्तिशौल प्निक्षु का पान गौर भासन देकर सत्कार करने का वर्णन है } 
वाणभट्‌ट की "कादम्बरी" मे चन्रापीड कै प्रयम दशंन करने पर उसका 
स्वागत पान का वीडा देक्रकर्ने कावणन है) रामचरित मानसमे 
भी गोस्वामी तुलसीदाम न राजा जनक द्वारा भोननौपरात पानसे 
सत्कार करने का वर्णन किया दै-- 
दद्‌ पान पूजे जनक, दशरथ सहित समाज, 
जनवसिहि गवने मुदित, सकन भूप भिरताजं ।' 
गोपीनाथ पाठ्क्ने भी समा वितास" म वडोके साथ छोटोके वडा 
प्राप्त करने के मिलसिले मे पान का उन्तेख किया है -- 
जाहि बडाई चाहिए, तजे न उत्तम साथ, 
ज्यो पलास सग पान के पहुचे राजा हाथा ।* 


पान दाम्पत्य-जीवन मे मनोविनोद का भी साधन दहै यथाण्क 
जुन्देनी लोकगीत मे पति दे वाजार जनि के समय पतनी पन-~नुपारी, 
कत्था मौर चूना लाने को कहती है-- ~ 


पिया वजार जात हो, वन्तु निअइहा चार, 
सुभा, परेवा, क्लिङ्रिना विगुला दी उनहार ।* 
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सरव यात्री मृलवस्नी वे भारन-क्गन मे नारतीयो यौ तावुन- 
प्रियतरा की विस्तार से चर्चाफौ मयी है ययाहं पे लोग पत्ते 
मनाना मर वर चवि ठै भौर उखमे मह लाल हो जाताहै। परानस 
लोगो मौ पाचन-णक्ति बढ जानी है मौर मुव सुवासित हो जाता है ४ 
तेन्हवी शता्दी भे इल्नवतूता ने थवनी नाग्त यान्ना प्रिवरय ,मे। निवा 
हैकि रत मे पान इतना लौपत्रिय टै वि अतिथिको पानं देना विष्व 
के सवते कीमती वन्तु को देने कः समान आ । पाच पान देना सोनि-्वादी 
कोदेनेमे नी जधिक था] ददगीसी ने भान्तीय पान की बहत प्रशषा 
की है । जन~ममूदौ तिखता है, "वान एक प्रकार वा पत्ता है जो भार 
भेषैदाहोतादै भौर जव हमे चना मौर क्त्या मिलाकर खिर ठव 
सनार वै दाना कौ तरह दात लात हो जते है । समाज मे पान का सेवन 
नटी करने वाते की प्रतिष्ठा नटी होती अर्थान्‌ तात्रूल सेवन से प्रतिष्ठा 
बटती थी । यह स्वास्थ्यवद्ध क नी होता है 1" 

मुगल काल मे पवित्रता नौर शौर्यं का प्रतीक पान विकास का 
माघ्यम चन भया । मुगल वादणाटो विशेष न्प से वेगमो म पान भधिक 
अचित था । भौरगजेव अपनी एवः पुत्री के काम से बताया जाता दैकि 
इतना प्रसन हुभा किः उसने मून्त केतन का इलाका उसे पान खचं कै लिए 
दे दिया जिसकी वापिक आय उस समय तीन लाख रूपये थी । गाही 
दावन के बाद दरबार मे उप्पित प्रत्येव व्यक्ति को रेशम के धागमे 
चेधे पनरह पान वि जाते थे 1 जबुल पले ने आईने भकवरी भ पान के 
गणो का सविस्तार वगन किया दै । 

पान एव क्तिग्क, एव रक्तणोधवः पौष्टिका खाय कस्तु नी माना 
जाती है, जो शरीर के पोपणे कै {लिए आवश्यक तत्वो जते कामोहाईट, 
ओटीन, नगम, लौह, वायोमिन निकनेटीनिक खदित २० उपयोगी तत्व 
श्रदान करता दै । मदाण्नि मौर कल्ज कौ दूर कर पाचन-शक्ति को बठाता 
दैगीर रक्त मे भोज अर -वान्ति पैदा कर रक्त वौ शुद्ध कस्त दै । 
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चैनानिक प्रयोगो से यह सिद्धहोन्तुकाहै करिपान खनिसे कसर को 
सीमारी नही होती तथा यह दतो, मसूडे को पायसिया भदि रोगो 
बचाता है ¡ पान हमारे शयैर मे उत्तर दोप रक्तचाप जादि को नियच्रित 
कन्ता है । जी मिचलना, उवकाई माना, सुहं का स्वाद फीका लगना 
मौर उल्टी होने की म्यति मे पान लासकारी व पित्तमाख है! पानके 
प्रयोग ने पेट के कंचुएु (हुकवाम) सुभरूल.नध्ट हो जे है गौर फिर कभी 
पैदा नही होने । पान हृदथ-सेणे के लिए बहुत ही उपयोगौ मिद्ध हुमा 
हैभोह्दय की गति को नियत्निन कर सकोचने को समाप्त करना है 1 
पाने के तत्व हृदय पर क्वानोडीन कौ तरह काफी समय तक म्बायी म्य 
से प्रभावीदोतिहै। 

"दस तसह भारतीय जन-जीवन गौर भारतीय सस्छृतिमे पानर्का 


विग्रेप महत्व है। यह हमारी सन्ति गौर सभ्यता का प्रतीका 
गया है !' १, 4 
शः 
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माला 


माला भारतीय पूजाविधि कौ एक ममूर्य वसतु है.) इसके माघ्यमः 
चे व्यक्ति न केचन अपनी चित्तवृत्तयः को एवाग्र कर भगवान कौ मागा- 
धना कसला है, वर्‌ उसका साक्षात्कार भी वर सक्ता ! मनकी 
गान्ति मौर मोह मया से जीव को चण दिले मे, माला अपनी मुच्य 
धरुमिका भदा कर्ती है । माला को सरवप्गलकारी भगवन्नाम अपक 
सवशर आधार माना जाता है ! माला का व्यवहार प्राय सभी घम, 
मत, मजह्व, सम्प्रदाय ओौर सभी देण मे देवा जाता दै । हिन्दू, मुरुसिम, 
ईसाई, जैन, बौध सभी माला का व्यवहार कणे है पर इखफी पदधतियां 
अलग-अलग हे 1 इसमे सन्देह नही कि इन देशो कौ माससे दी माता 
की शिक्षानदीक्षा मिली दहै! ध 
जप करे के पुवं माला मे जलग््य्षण कर (एरी) ्यक्षमानिकायि 
नम' ले से माला की पुजा करं पिर दाहिने हाय मे लते दृए्‌ हृदय के 
ममीपते जा कर मध्य अगुली के मध्य भाग मे समाहित चित से स्थापितः 
चर ओर मध्यमा (वीच कौ अगूलो) के भग्र भागं द्वारा उपान्तर ब्रम मे 
उमे केरे ! अगर अगूढ मे माला फेरी जये तो जय निष्फल हौ जाएगा 1 
यी टेली या त्नौ केः द्वारा अथवा जपित अवम्या य माता का 
स्पभ न बरे । नृवत, मूत ओर पुष्टि वामना सहित मध्यमा (चनी) 
अगली पते जप करें) बम्त्रमे दोनो हायो यो टक्‌ कर सदा दाहिन दाय 
मेजपनरे । गुस्देद कोभोमाला नदेवनेदें1 माला के जिघदिस्मे 
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की मनका स्युल है उसी दिस्से की पहली मनक से जप प्रारम्भ कर 
षम अश कौ शेष मनिका से जप समाप्त करे । इस प्रकार सूम अवधि 
से स्युल कै अन्त तक जप सहार नाम से अभिहित होता है । अपने वाये 
हाय से माना स्यम न करे । जप्‌ के समय पिव स्याल मे माला रखे ! 
सूता जव हू जयि तो पून नएसिरेसे गूथे त्वसौ वारजप क्रे। 
अदीक्षित पडित भी यदि मालाष््‌देतवभी मालाकोफिरमे शुद्धकरे 
या सिं | कर, कट्य, मस्तक मे जप की नाला धारण न करे । 


भारतीय-सस्टृति मे १०८ अकं का कडा उहत्व ट । हिन्द्र धम शस्तौ 
मे १०८ की संघ्या की विशेष गान्यता है । चूजा-पाठ मे १०८ की गिनती 
पवित्र मानी जाती है । इसीनिए १०८ दनि की मालाभी जपके निए 
पवित्र समज्जी जाती दै । विरत सत महातमाओ ओर सन्या्तिमो मदि 
को शनौ श्री १०८ चे विभूषित भौर सम्बोधित किया जाता है ! उपनिषदा 
की सख्या एक सह से ऊपर दनि के कारण भमागित उपनिषदौ की 
स्या १०८ ही नियत की शई है । जत इस १०८ की संसा मे उसकी 
पयित्रता, गौरव ओौर महत्व का कोई रहस्य अवश्य छिपा हुमा दै । इस 
१०८ के अक मे माया एव ब्रह्मत्व क गढ स्ह्य छिपा हुभा है ! भक्त 
साधके, तत्त-उपासक ओर पौराणिक दस सख्या को सगलमय मानने है । 
विरत साधरु-महादामोको भी श्री १०८ से विभ्रुपित मौर सम्बोधित 
करिया जता ह ओर अन्य स्याना धर भौ इस सख्या को शुमचिह्धव 
रहस्य सनाके रूपमे काम म तया जतादै) 

भारतीय धमग्रथो का सवस प्रयग ओर सवरा सारभूत शब्द न्रद्य' 
है! उपनिषदकाये ने उसकी सहिगा गण्यी ई । इसे जान लेने पर सव 
गुं नात हो जत्ता है । यह्‌ शब्द निराकार परमात्मा का बोधक दै । 
यही उपास्य है 1 यहाँ उच्वाय है ! प०्८की सव्या उसीकी सजा मान 
करमाला ने ननकेकी सष्याभी १०८ नियत्तकी ययीदै मत इस 
अमिगरेत सव्या का र्हुन्य अन्वेपगीय है 1 सवसे पहले श्वह्' शब्द को 
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ही लीजिए, इसमे चार वयह वरहतथाम वग॑मानादोभागोमे 
विभक्तं ई--स्वर भौर व्यजन 1 स्वर सोलह दै, अत प्रत्येक को १,२, 
३, ४ मे लेकर्‌ सोनह तगर सस्या दीजिए । व्यजन छत्तीस ह, उपे छततीम 
तक मस्या दीजिए । 
इस अकार ब्रह्य का जादि म्लर "व' व्यजन है-कक' से "वरा 
अक्षर, र रवां मक्षर है ! "ह उग्वौँ अज्लर ओर "मः र्या क्षर है । 
ततो चारो वर्णो की सध्या--२३--२७ + 2३ २५१०८ है । श्रय 
शब्द से जष्टोत्तरतत्व भरा हे इसोनिए १०८ कौ संघ्या परमप 
मानी यथी है । इस “ससारः की उत्पतति शर्म मे हुई है । एतदर्थ 'सकषार 
कीसप्या देवे तो स~ भ +स~+आ+र= २२-१५-३२ २+ ९७ 
=१०८॥। विशषिष्टद्रैत मे शीता अर राम भिन्न होते हए भी अभिन्न 
ह । इन दोनो शब्दो का भोय होनि चे शर" वनते हं 1 भत दोना शदो 
केखयोग से ही १०८ कौ सच्या परण होती है । "राम मे तीन मक्ष ह 
र,भातथाम1र {क र्वा, मा--्' मे द्ुसरा तया "म" रवा 
क्षर है । अत इन॑की सथ्या--२७-२+-२५५४ हुई । सीता मे चार 
अक्षर हैत तयाजा।स कने ३रवा, ई जने चौयात 
पवां तया जा "म से दंससा अक्षर दे । मत॒ ३२४१६२१० 
हई 1 दोनो मिलाकर १०८ पूणं सन्या हुई । 


योगसूत्र के अनुखार हमारे देह-न्यान मने = चक्र ह । मुलाधार 
-स्वाधिप्ठान, मभि, नामि, जनाहत, ददथ, आना ओर शर च (सदजाः 
नस्या) इमी साधना इारा कडनिनी गिति जाग्रत होनी है मीर पर्न 
नाल्नात्कार प्राप्ति । अत॒ शिवस्वरूप' वनने वे निए मनुष्य को चादिषु 
कि बह आयुष्य के णत शरद--{(१०० वथ) तका आरायना कलै, उल, 
अवस्था को प्राप्त करे १०० +८=१०= इस तरह यह्‌ सत्या मध्या 
नक्ता कौ भी परिवायक है! जीव इस जगत परजयजम्‌ धारा 
करा है, तौ वह जमय्नो मे पर्‌ सशिस्यान वे दंग्रहो से मातन 
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दृता है । इस त्द्‌ १२०८६ १०८ 1 इम प्रकार ,*१०८ के सम्मुख 
पनित करने पद योग ८ होता है । अथवा १०--८= १८ हूए, ¶१= 
१५८६ ह हूए ! द मर्या बडीःरस्यमभी दै \ इते पूरणाद्धः कहा है । 
दस. खक मे धडा एव श्वत को भक ही नही है। वहे दंककी 
किसी नी सख्या से गूणन करने पर आयी सप्या का योग > ही मिनेमा। 
यह अका भने मे स्वतं परिपूणं, पूणता कौ मीमामूचक दै । ठेसा, हमारे 
प्राचीन मनीपियोने वतायाहै। 
जेन दशन "मे = कर्म मपे गये ई-नानाव-णीय, दशंनावरणीय, 
वेदनीय, मोहनीय, आशुप्य, नाम्‌, गोत्त मोर जतराय । चन भेष्ट कर्मो का 
जीवातमा मपनी १०० साल की. जायु पर्यादा म्‌ क्षय कखे ®@वल ज्ञानः 
मोष की प्राप्ति करे। इसीलिए १००॥-८= १०८ पच परिमिष्ठि के 
गुणा का स्मरणं कर्ने का शास्त विधान है । । 
बौद्धो क्री माला. मे १०८ दनि दते टै। कटा जाता है कि गौतम्‌ 
चुदध के जन्म के समय १०८ ज्योतिपी उनका भाग्य वतलाने के लिए 
बनाये गये थे भौर माला के १०८ दनि इसी वृत के प्रतीकः हं । वर्मामे 
बुद्ध वे पदविन्ह्‌ के भी १०८ चाग है । तिन्मत नतमे बौदधोका धम लेख 
"कह्रुरः भौ १०८ पदितियो मे लिखा है । चोन का पीकिग स्थित श्वेते 
मदिर १०म युपोक्तेषिग्‌ हे} जापानमे भृतक श्राद्ध मे १०८ दीपक 
जलाय जति ह भौर १०८ स्पये दान दिये जले ह } उनके यहा सवेन्न 
१०८ का महत्व है । गौतम बुद्ध की मृत्यु के समय भी उनको चिता की 
१०८ प्रदक्षिणा की "पी धी । अत माला मे १०८ दनि होति ह । 
यमी, लका, चीन, जापान दि देशो भे वद्र घम हो प्रचलित 
जीर उनकी मालाम मे भी बुं प्िन्नता र्ती है } भारलीय बौद्धो की 
साप्त प्राय हन्दुजो कौ मालाके समानी होती है) निष्यते वातत 
माता को वेगवा" या वेगनाहगए कदे रै \ ध्ये नामा -र्प अवय 
पटुटनावा मानी गया है 1 जापनी बौद्धो की सानां ११२ दाने कौ हती 
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है मीर उनमे दो मुमेर ५६ दानो बे बाद होते दै ! जापान मे पदे पीपन 
काष्ठ की माला यनती थी, क्योपि वहां यही वोधि वृक्ष है भौर उसके 
नीचे शाक्य मुनि गौतम को दिव्य नान प्राप्त हुभा था। पर वरहा पीपन 
की लकी "कम मिलती हे, अत अव बेर मौर सद्राक्ष कौ माला अधिक 
यनने नगी है 1 जापान मे वामिकक्षेत्र के अतिरिक्त सामाजिक कषत्रोमे 
भीमानाकोा महूत है 1 उनवे चाय पीने के कमरो मौर दुकाना परभी 
माला लदकाने के निए विणेय खुधियाँ वनी है । वे युद्ध मेभीसाना 
पटने ओर याशूषण कै स्पमे भी इमका उपयोग करते ह्‌ । 


अग्व, ई्गन, वकं आदि देणो म॒ ४& दानो को तसवीह्‌ (माला) 
होती 21 मुप्य दाना मामः कहनाता है ॥ इनकी साना तीन भागा मे 
वेधी हती टे । प्राय प्रसेक भाग भे दोनो का रूप-रग दरुखरा होता है । 
उसका भन्न भी दर्रा होना है भौर वे भिन्न-भिन्न द्रव्यो से वते 
हौने'ट । णक द्रुमरी माला का भी प्रचलन है, जिसमे १८१'दाने' हेति है । 
इससे १०१ चैगम्बरो का नान जुदा माना जाता है । कदी-कही य दाने 
अल्लाह स ही सम्बद्ध भान जति हं । इस्नाम मे १०८ सस्या के मनके 
करी तमवीह (गाता) सानी गयी है । तवी शब्द तोवा' से बना है । 
तोबा का अर्यं टे, जब कोई आदमी'ून कुर वैरता है मथवा अपने दारा 
किसीकोदुख पचे, एेसा धम विरुटध आचरण क्रियागया हो, पे 
समय मु्नमान ्तोवा, 'तोवा' कहं कर खुदा से क्षमा मांगता'हे । तोगा 
मेचारवग हे,तमो ब्‌ जा इन'्वारो वर्णा का वगपाना केङ्राक 
१६-१३--२३--२-\° हुए 1 इसी तरह नोवा, सोवा कौ सख्या १० 
हहं । तसवीट म ठ गूसिया हति ह । उस पर अल्लाह का ना जपा 
जाता । मेनो की जय माना मे १९१ दाने (मोती) होते है । इनम १०८ 
परतो वे गमो भहतायः का जपक्रे है, शेष तीन पर म्यब्दशन 
जानचरितरे भ्योनम ' का जप कर्तेहं। खिक्छो कीमानाम दाना की 
जगह सुताय र्डं री याड होनी ट 1 यट चूकि दिकाऊनही 'होती भतः 
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कशी विकेष उत्सना पर नहे के दानो की माना का व्यवह्मर करे देषठे 
जवि हु । जैनियो वेः यदं अणियो के अतिरिक्त काचनीया साला का 
प्रचलन है । हिनदुमो के यों वैजयती साला भी प्रसिद्ध है । तावान विष्णु 
प्राय इसे धारण कर्ते है । वेजयती च सलाम्‌" (श्रीमद्‌भागवत), "उर 
वैजन्ती माल" या इतके अतिरिक्त "नमाता" भौर जयमाला' का नी 
उन्लेख मिलता दै ! “उरः श्रीवत्स रूचिर वनमाला" व "राणि सरोज षौ 
जय मालाः} बु लोगो के सतसेये तीनो ण्व ही हं मौर केक मेत के 
अनुखार भिन्न-निन्न । ॥ 
इष प्रकार भारत सदिव विष्व के भनेकं देशौ के धामिकं क्रिथा- 
कलापो मे माला को प्रमुख स्थान प्राप्त है। माला मन कोरद्वरकी 
भोरलेजाने कोामख्य साघन द । इसी को दृष्टि मे रखकर कबीरमे 
धह कहाभी है 
कमिरा माला काठ की कहि समृन्षावे तोहि 
सन न फिरावे आपनो का फिरावे मोहि 1 
भत मने को एकाग्र कर ईश्वर मे लगनि के उद्देश्य ते माला कौ 
केरमे धारण किया जाता है ताक्रि चचल मनका पिरोयै गये मनकेके 
दाने की माला की तरह ही खवर के ध्यान मरवा जा सके | 
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घरी 
नव वर्षं दिवख, वदे दिन, हिन्दुभो के त्योहार एव अन्य मट्वयुग 
मवसरो पर मिरजावरा, मदिरो तथा नन्यान्य स्यानो पर धव्या वजा 
करती ह्‌ । मदिरो, मठो तथा गिरजाधरो कौ चटिया शताब्दियों से अपने 
मे एक नूतन सदेश सजेपे हुए ह 1 ये अपने नव-म्वर एव नव-यदश से 
करोडा जनता को नवीन काय करने बे लिए उत्मेस्ति एव भनुप्रापित 
करती रही ह्‌ । घट-वसियानौ का स्वर ही ईश्वर, महैर्वर, कामश्वर, 
धर्मष्वर, रतलग्वर ओर रामेण्वर ठै । सभी प्रचार के स्वर इस स्वरम 
निहित हं । उसके गुम्बर मे तन्तुवाय, वीणावाय, मदग स्मर अनाहत सभी 
विद्यमान रहते दै । खवा स्वर सभी स्वरो की ग्रथिका ह्‌ 1 इमके बोल 
वाणी का व्रितान हं । इग माव्राज काल की भावाज हे, भनन्त शु य के 
बोल हं मौर भ जाने क्रितन इतिहास इसी कालचक्र से निक्ल कर इसी 
मे समाविष्ट हो गये ! जिस रकार मदिरा म वजने वात्र घटा-घरियालां 
की भावाज प्रत्यक दु के हदय मे एक अप्रत्याशित सूव एव सात्विक 
भावना की सृष्टि करती है उसी प्रकार गिरजाघरो की घि्यो भी परत्यक 
ईसाई घमानुयायी के टदय मे एक नवीन मदेश एव भावना को पेदा करती 
है1 दोनी दी वद्यो मे स्वर प्ररवः एव सुखद आवना का सचार वर्ने 
चलि होति है । शतान्दियो से थे वध्यां अपन उमी स्वर मे बजी चली 
ज रही है ओौर शत्तान्दियो से उनकी बावाज म भी कोद आघास्भूत 
परिवतन नही हुजा है लेकिन इन घरियो के सदेश प्रति वर्थ प्रत्येक वस्र 
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पर हमारे हृदय मे एक मतन दृष्टिकोण एव भावना कौ षष्टि कस्ते भा 
ष्टेहै। 
शद्ध मे एव मदिये म पूजा एव भर्चा के लिये घटा एव घरियाल' 
वना करते ह । इनं घटा एव घरियाला के मदिरो मे वजने का इतिहास 
उतना ही पुराना है जितना कि मदियै एव मढो के कामम होने का। 
दिते मातरी का विशिष्ट विधि-विधान पुराने जमनिप्तेही चला 
आ! रहा है छ्सिका पालन भाज तक किसी नक्सी रूपमे क्याजा 
णा दै \ इख विधि-विधान म॒ चटा-घरियालो कै वजने-को प्रमुख स्थान 
दियां गया हं । प्रतिदिन प्रात दापहर तया सध्या समय भारती के समय 
मदिरो मे घटा-घरियाल बजये जाते है । उनके वजान का यद्‌ भौ तात्य 
भा क्रि अव पूजा-अ्चा या समय हो गया है इसलिये सभी लाग मदिर 
मे उपम्थित हौ जाएँ \ टे वामिक कृत्यो एव देवी-देवतामो की पूजा 
कै रमय हिन्दु जनता छोटी घटय का वजाया करती है । भारत मे 
धटियो को बजाकर पूजा करते का समारम्म महात्मा गौतम बुद्ध के जन्म 
सेवं हो गया था । मोटे तौर पर इखका इतिहास ईसा से पूवं ढाई हनार 
वपं आँका जा सकता है ! वौद्ध काल म शोक के समय मे तया चन्द्रगुप्त 
विक्रमादित्य के समय मे पूजा र्चा कै समय बौद्ध मदिरो मे घटा-परियाला 
कै वजात कौ प्रथा काफी चल पडी थी । उसके वाद्‌ परे लेकर भाज तक 
यह्‌ प्रथा अपने उसीस्पमे चली आ्दीहै। हमे यहपताहैदीकिः 
सोमनाथ के मदिर मे पहले आरती को वितिना महत्व दिया जात्ता था 
भौर भारती का कायक्रम घटा चकं यहाँ प्रतिदिन चला करता था ! दसं 
भ्रकार हिन्दु मदिरा तथा बौद्ध मखम आरती के सपय घटा-घरियाल 
नियमित न्प से पटले बजा करते ये । सिक्वो के गुख््राये के वारेमे भी 
यही वात कंडी जा सक्ती है 1 बौद्ध विष्वाचो के बनुखार मदिरा मे घट्यो 
के.वजन सते जनता मे मक्त प्राप्त करने कौ भावना पैदा रोती है। 
बादशाह जहीर कौ न्यायप्रियता प्रसिद्ध दै । इन्टोने मआागरा के विले 
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मे शाहयुज तथा यमुना तट पर स्थापित एकः पापाण-स्तम्भ के वीच 
ध्मनदी शुद्र स्वर्णं वना वधया दीधी । इस २० गज फ न्याय 
शला म ६० घटिया लटकी हु वी । फोर नी व्यन्त इमे खच कर 
वादशाह्‌ मे न्याय भाग सक्ता था । 
गिरजाघयो मे घटियो वे यजने की प्रया पव प्रचलन इटनी से प्रास्म 
हुमा चताया जाता है ! एयेन्म मे पुराने जमाने म घंटी वजाकर बलिदान 
करिया जाता चा जो पुजारी क्या कर्ता था । इतिहासकार प्तीनी वै 
अनुसार उसके खमय से पूर्वं घटियो का सूव्रपातहो चुका वा जिन्ह 
“दिनदिनादुला' कहते ये । यतायां जाता है कि पहले गिरजाधरो मे छरी 
लकड़ी के यों वजाकर लोगो को एकन्नित विया जाता था जिस कारम 
न्ट “पवित्र यीड' कहा जाता युए { वतमान सनय म भी रोतन कैथलिक 
लवी वै पटरे को बजाकर गुस्वार की प्रार्थना क्रिया करते ह्‌। कठा 
जाता है कि कम्पामिया नोलास्थान के पादरी पालिनस ने चौयी शतन्दी 
मे गिरजाघरो की धट्यो का प्रचलन क्रिया { छी शताब्दी म ष्ो 
का उपयोग कनमेन्टो मे विया जाने लगा 1 उन्ट्‌ पिरजाधरां क छता पर 
एक रोम रख दिया जाता था । पोप साविनियन ने, जिनकी भृत्यु ६०६ 
सेवी भ हुई 4 सवप्रथम यह मादेश दिया मि धरतयेक घटे की समाप्ति की 
सूचना घटे की आवाज देकर की जाय ताकि जनता को समय की जानकारी 
हो जाया करे । बताया जाता हे कि ज्रिटेन म पिरनाघये की घटियो का 
प्रचलन गिरजाघसे के निर्माण के समयसे ही हौ गया था 1 कहा नाता. 
है कि सातवी शताच्दी के अन्त मे इसका प्रारम्भ वेडे ने क्रिया । इसके 
बाद फास, जमनी, स्वीटजरलेण्ड तया अन्य स्थानो पर घटियो को वजानि 
की प्रथा चल पडी | । 


घटिया तान तथा टिनिके नमिश्रयमे सामात्य सपने बनती हं 
जिनका अनुपात क्रमश ८० तथा २०बा होता है! मास्कोका घटा 
ससार प्रसिद्ध वताया जाता है । यट सन १६५३ म रानी एने के समयमे 


भद 


नाला मया वा जिसका वजन ४४३७०७२ पौण्ड ह । यहु मय तक वने सभी 
धटो मे व्डा है । इसी नयर कै सेन्ट इवान भिरजाधर मे जो घटा है वह 
१२७०३६ पौण्ड का तथा दसरा ३५०७२ पौण्ड का है । पेस्सि स्थित नये 
भिरजाघर संस्कार कांधटा करीव ६२००० पौण्डकांहुजासनू पष्‌ 
मेदटातागयाथा। जर्मनी फे इरूफट स्थान का प्रसिद्ध घटा मस्य 
स्तीर कृटलाता है जो १४८७ मे दाला गया धा 1 वाक्सफड स्थित 
ग्राइस्ट चच की घटी १७००० पौण्ड की है, लिकेन की धटो वन्दे४ पौण्ड 
तथा सन्‌ १८०२ मे इला लन्दन के ग्रेट पाल गिरजाधर को घटा ३७४०० 
पौण्ड फा है! नानकिन को प्रसिद्ध घटां ५०००० पौण्ड तया पेविग वे 
७ प्रसिद्ध घटो मे से प्रत्येक का वजन १२००० पण्ड है । वताया जाता है फि 
कानी मे घटी वजाने का प्रचलन भावुनिक ह जिमे टन की रानी एनी 
ने णुद रिया ! भाजकल नगररो के मकाना मे विद्युत घटी लगायी जाती 
है ताकि नवागतुक के आने पौ जानकारी प्राप्त हो स्के । 


जापाने वे वौद्धं मदिरां मे सवेप्रथम क्योटो के मोशिनजी मदिरमे भो 
घटा हं उक्षे ददर मे तैयार क्रिया गया । यह घटा अचाईमे लगभग ६ 
फुट र! जापान मे सवसरे वडा घटा आटवी शतघ्वी मे ढाला गया था जौ 
३० टकरा है भौर जिसकी ऊंचाई १२ पुट की है! नास स्थित टोडाजी 
मदिर म युद्ध कौ प्रतिमा के पास जो विशाल घटा है वह सवर ७५० मे 
दाला यया या । जापान वै बौद्ध मदिरो के समी ेविहासिक घटे प्राचीन 
ससत एव सभ्यता के प्रतीकं रूप मे राष्ट्रीय सम्पत्ति के तौर पर सुरक्षित 
रखे गये) 

सयुक्त राष्ट सघ वै न्थूयाक स्थित प्रधान कायलिय मे एक जापानी 
घटा है । बताया जाता है कि यह घटा जापान मे सन्‌ १८५२ मे शना 
शयाथा सौर इसके ढानने मे ६४ विभिन्न देशो यैः सिक्को तथा पोप 
दारा गान्ति कै प्रतीक स्वय दिये गये एक पदवः को वातु का उपयाम 
किया गयाथा। जापान से वाहरं जापानी क्ति के भाधार पर 
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निर्मित यही एक धटा सभवत विदशोमे रखा मया है! सगुक्त राष्ट्र 
समे स्वा मह घटा आजं भी विण्व शान्ति के प्रतीक के रुप मे भयनीः 
मावाज स लायो जनता को गान्ति एव सदभावना का पुनीत संदे दे 
स्हादै। 

दस प्रफार हम देखते ह किं ये धटिया श्राचीन काल से सैकर भज 
तक ससार कै विश्निननं देशो की जनता को भपनी आवाज से एके नृतन 
सदेष देती मा र्दी है } हायियो म भाज भी उसके दाना वगरल मे वृजषदट 
सट्काया गया रहता है ताकि दररसे ही जनता को मलूम ही सके कि 
सवे मगसलकारो गणेण जी के जीवित प्रतीक की सवाग जा रही रै यु 
काले मे श्राचीन काल मे ये धट विजय के प्रतीकस्वह्प वजा कस्त थे! 
शतान्दिया गुजर शयी, ससार के मनेक देशो स अलके देशवयश्ाली शकक 
एव सश्राट पैदा हुए मौर प्रथ्वी से चते भी गये लेकिन इन षटि के 
देशा म किसी भी धकार का अन्तर न भाया । ये आज भरी उनी नवीन 
है जिनं प्राचीन कालम देहेति। 


६1६2६ 


मन 


शख 


हमारे मागलिक भ्रतीकोमे शप दी एक रमी वन्तु है जौ मगन 
कार्यो मे मगन कौ तया सम्रामं मे विजय--वनि की प्रतीक ह। श्खनाद 
भे एक एसी विरन ध्वनि प्रस्फरटित होती है जो प्राण्य को प्रकपित करती 
तथा हद्व बे तारो को क्षरेत करती है । यह्‌ सर्वमान्य है भौर वैज्ञा- 
निक प्रयोगौ ने भी सिद्ध कर दिया है किं वाद्यो भौर व्वनियो का हमारे 
शरीर अर मन॑ पर व्यापक प्रभव पडता है } वाद्य गौर सगीत का सम्बन्ध 
भक्ति-भावना के साय है जो हमारे हदय मे आनन्द, उत्साह भौर भह्वादः 
का भाव पैदा करता ह) जिस प्रकार वासुरी की कामत, मनहर मौर 
सुमधुर ध्वनि अपने सम्मोहन के तए प्रसिद्ध है, वीणा स्वते गान की, 
मृद ताल का गौर डमरं रौद्र का प्रतीक है उसी प्रकार शख शौर्य, 
जागृति तया मगल का प्रतीक है । इससे णरीर कौ रक्तवाहिनी धमनियी 
खी क्रिया पर भी प्रभाव पडता है । वव्र णएस्त्र के भनुसएर शखनाद की 
ध्वनि-तरगो से कुंडलिनी व खचक्रो पर प्रभावे पडता है ओर मानव~ 
शरीर के अन्तर मे भपप्-शक्ति जाग्रत हाती हं । शख म एक एसी विशेष 
प्रकार की ध्वनि समाहित हं जो स्वय मे एक भज्ञात-शक्ति दं जिमका 
मात्र अनुभव ही हम कर -सक्ते है । इसीलिए हमारे -षि-मुनियाने 
इसे निनाद को सभो ध्वनियो स श्रेष्ठ माना है भौर इसे आध्या 
जीवन-जगत् मे प्रतीक कै स्प मे प्रतिष्ठिनि किया है! 

शठ पर उनेकं रेवालय निमित हान हं जो एक बिन्दु सं प्रारम्भ 


भम 


होकर निरन्तर बदते जाते ह्‌ । ये सुष्टिकैएक ही स्रोत से उत्तत्तिके 
प्रतीक है शख की उत्पत्ति जल से हुई है मत यह्‌ जल का भी प्रतीक 
माना जाता ह जिसमे समम्त सृष्टिकी उत्पतति हुई है । इस तट्‌ यद 
उम प्रारम्भिक नौर मूल ध्वनि का चोत्तक है जिसमे सृष्टि का विकास 
हेमा है । यह वर्म मे भह" का भौ प्रतीक है । इसका भन्तवलयित वक्र 
शकम ब्रह्ययामृप्यके मह्‌ का प्रतीकदै जो ससारमे नेगाताहैया 
गमनागमन वै कान-चक्र मे हमे डावता ह्‌ । 
सृष्टि के पालनकता चतुर्भूज पिप्यु सगवान के एक हाय मेश 
विद्यमान र्ता है । विष्णु के हायो की शोभा बढाने वाले शश्च का उप- 
योग मदिरा ओर पूजा-अचौ के समय नियमित रूप से किया जाता है । 
वताया जाता हे कि भमृत-सयन व समय क्षीर सागर से निके चौदह 
रत्नो मेस एक गख भी है। गव मे उत्व ध्वनि नादब्रह्म की प्रतीक 
हैजो वास्तयमे परमतत्थ परमात्मा का ही पर्याय है । शख मे जन लेकर 
भगवान कौ मास्ती करने का तथा उस जल से पवित्र हने का विवान्‌ 
साना गया हे । शख के दो भेद है यथा एक वामावतं गौर दसरा दनिगा- 
वतं । श्नीमदुभागवतत के अनुखार प्रह्ञाद के भ्राता सह्लाद कौ पतनी टु 
के गभ से पाचजन्य नाधक देत्य ने जन्म लिया था जिसका वध हौ जाने 
“कै उपरान्त उसी के अस्थि से पाचजन्य शख की उत्पतति इ । पाचजन्म 
शव दक्षिणाव्त है जो अधिक सूल्यवान जौर सौभाग्य को प्रतीक भौ भाना 
जाता है ! गीता मे इस वात का उन्लेख है कि महाभारत युद्ध बे सभय 
श्रीड्प्म ने पाचजन्य, युविष्ठिर ने अनन्त व्रिजय, अजुन ने देवदत, भीमसेन 
"ने पौण्ड्‌ नकुल ने सुघोष तयाः सहदेव ने जगिपुष्पकं शद वजये । इनके 
नाद मे दसो दिशा मूज उदी मौर महाभारत युद्ध का प्रार हौ 7या । 
दूस एख चिद्व का भगवान विष्णु के चर्ण-नन'मे ध्यान रा जता 
हे 1 ब्रह्मैव पुराण की एक कथा के मुताविक चदनु रासकं 
मम्थिमे अनेकः श्रवार के शयो की उति हु । बताया जाता टै वि 
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विष्व का खवमे बडा शख केरल स्थित गुरवयूर के श्रीदप्ग सदिग मै । 
इस शख की लम्बाई लगभग आधा मीटर भौर यजन २ किलोग्राम है! 
इसका मूल्य भी दो लाख रुपये भां का मया है 1 यपि वडे भाकार के 
करण दसकं प्रयोग दैनिक पूना-कार्यो म नही किया जाता लेकिन यद्‌ 
एक मागलिक दुलभ वस्तु के स्प मइ मदिरकी शोभावदार्हा है। 

हम शख कौ पूजा भी करते हं, देवतामो कौ पूजा अर्चा कै समय 
शखनाद कै द्वारा मगल ध्वनिं करते ह । बाच म विवाह कै अवसर पर 
शख ध्वनि भनिवायम मानी जाती है 1 वगाली महिलाएं श्प कौ चढियां, 
शख कौ मालाएं पहनदी है भौर ज्योतिषी भी चन्दरदोप दुर करनके 
लिए मोती उपलग्य न होने पर उस्तके स्यान पर शख की अंगृठी पहनने 


करा परामश देतेह्‌। पूजा दे समय शख से जल चठनि की प्रथा हमारे 
यहाँ प्रचनित है । 


इस तरह समी सागनिक भौर शुभ कार्यो को समारभ भौर उन्द्‌ 
विधिवत सपनन करते समय शखध्वनि का प्रयाग किया जाता है । यह्‌ 
ध्वनि प्रणवनाद भी व्यक्त करती है । यदी कारण किशव केषिना 


किसी देवाय, शुम-काय तया धामिकं अनुष्ठान की परकित्यना नही की 
जा सक्ती । 


--ध्प्‌- 


यकोपवीतं 


मस्बार का नात्य दुगुगो को र कर गुणवान व नुमम्द्रत बनना 
है 1 गणा की महत्ता सामाजिक दता को ध्यान मे गय वर्‌ सम्पादित 
होती है । भत नौतिक दृष्टि मे मस्वारो पा महत्व समाजर्जशिणा तथा 
सेवा मे सवद्ध है मौर आघ्यागििकः दृष्टि मे जीव, माया अथवा विद्या 
क क्ति से मावृत रहता है ! यनोपवीत-सस्कार जान-दीक्षा दास 
भौतिका व्यक्तिन्व से ऊपर उठने तया अन्नान के अधवारसे मुक्त के 
वीदिगामे भ्रसर होने का द्योतक ट} हिन्द्र धम कौ आाश्रम-व्यवस्या 
बै अनुखार उपनयन-सस्वार से यत्नोपवीत प्राप्त होना दै जां पट ऊन, 
रेणम गौर सूतवे होति ये । ब्रह्मचारी भथवा मधु-खतो कौ मूजका 
यजोपवीत धारण करते देखा जाता है । पौरागिक ग्रथो के अनुसार 
आचाय ब्रह्मचारी मे कता है, मं तुज्ञे दीघ नापु प्राप्त करने के लिए 
गौरः वल च तेज प्राप्त करते वैँ निएु यनोपवोत वाघता हं ।' यनोपवीत 
काथ यत कै निएुवेदमे ताये हुए कम मे थधिकारी बनने बे निए । 
अर्थात्‌ जो यनोपवीत धारण करना है उमे वेदो के श्रवण, मननं व पठन 
का धिकार होता है) 

यज्ञोपवीत को ब्रह्य सुतर भी कंहते हु । ब्रह्य का तात्पय वेद तथा सूत्र 
क्न आशय जान कराने वाला 1 जर्थात्‌ इसे धारण करने वाला ब्रह्मचारी 
वेदाध्ययन मे प्रवत्त तथा यज्ञ करने का अधिकारी होकर जान प्राप्तिकी 
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योर वृत्त हना है ! बत वेद जान अथवा ईश्वर-नान या दरश्वर कीग्रप्नि 
के लिए यहं सूत्र धारण किया जाता ह! उपवीत उम वस्त्र को कदत है जो 
कथो स पीठ पर्‌ दते हुए कुमर वक धारण! किया जाता है । घत यन-प्रवत्त 
्रतीकोत्मक वस्त्र यनोपवीत कहा जाता! इते घारम किये मिना काट 
यज नहली कर सकता । इमी कारण माज भी समाज म समी वासिक 
अनुष्ठान यनोपवीत धारण कर ही कि जति है । यनोपवीत के तीन सूत्रौ कौ 
तिगूना करके बटते ह्‌ । अत इसके नौ तारद्टोनिदै।ये तागनौ देवनाभां 
के स्थान माने रथे है यथा-मोकार, जग्मि, जनन्त, चरस, पितूर्गग, 
प्रजापति, वायू, सूय एवं सपं देवता । वेद मे भी हमारे शरीर जगत को 
नौ द्वारो वाली गगरी यताया गया है यया-दो आवि, दो कनि, एक 
मुख, दो चायु ओौर उपस्य 1 योग शास्त्र के जनुमार भी नौद्रायोमे से 


सृरतकी नव धायेको शु केट--सव द्वारोमे चुडा कर एके-एक को 
उच षन्‌ पर नषे 


यज्ञोपवीत के तीनो तार जान, कम मौर उपासेनाके घोनक ह्‌जी 
मानव-जीवन मे धारण करे का सकेतेदेने ह । इन तीनो को एकत्र कर 
लगी परयी गाठ ब्रहमग्रथि कटलाती टै। जव हम जान, क्म बौर 
उपासना को एकं दूसरे के साय सम्मिलित करेगे तभी ब्रह्म ¶5 अथवा 
अरह्र-प्राति होमो ) जान, कमे भौर उपासना तीनो ही साथ-षाय साधिये 
ती मानव-सुक्ति सशव है \ इनमे से केवन एक की प्राप्ति मे सद्गति 
सभव नही} 

उपवीत धारण करने के वाद व्यक्ति ॐ भूर्मूव स्व तत्सवितुवरेण्यम्‌ 
रपर देवस्य धीमहि धियो योन अचोदयात्‌ ।' नामक साचित्री मते का 
ज्ि सामान्य भापा मे गायत्नो मते भी कहते ह्‌, पार करवा है ! इस 
मन्रका भौ विभेप महत दै मौर धरमिक अनुप्ठानो मे इसका पाठी 
खनिवाय घत्ताया मया इ \ मम-वाधा दूर भसे के लिए भी इसका पाठ 


-स्द- 


तिलक 


- तिलक भारतीय सस्कृति का एकं विशिष्ट भ्रतीक है । सम्पूण भारत 
की धमप्राण जनता भपने मनम्क पर दानो भौहो के वीच के भागमेजिे 
तरिकुटो कहत ह, तिलक लगती है । तिलक धारण कर ही प्राय समस्त 
धामिक भनुष्ठान दिये जते ह्‌ ! भाखीय शास्र, सस्छृति भौर परम्परा 
क अनुसार पुरपो के लिए निलक धारण करना उतना ही भविष्यक है 
जितना कि महिलामो के निए सौभाग्य चिन व्रन्दी लगाना 1 पुरुप भौर 
सत्री दोनो फे लिए त्रत, पूजा, धामिक अनुष्ठान भादि णभ अवसरो पर 
बिगेप सूप से तिलक धारन करने का प्रियान्‌ आदिकान मे हनरि सामा- 
जिक जीवनं का अगनसा हा गया है । 

वास्तव मे प्रयेकं बाह्य त्रिया हमारे आतरिकि विचारो की प्रतीक 
होती है। तिलक वे स्वस्प भीर्‌ गुणोमे हमारे जओीवनदशंन्‌. तथा 
आध्यात्मिक सस्क्ारो की कुछ विशिष्ट बातें मतनिहित है । तिलक तिरकुटी 
परधाग्ण किया जाताहै जौ दरस बातका यौतक दहै कि हम साधना 
की अवस्था मे पदापण कर गये है भौर भपना ध्यान केन्द्रित कर रहै हं । 
वैदिक परम्परा के अनुसार तिलक धारण करे की प्रथा शिव क तृतीय 
ने्र-त्ितेत्-को प्रतिष्ठा देनेके ल्प मे प्रारस्म की गयी] शैव 
मतावलम्बी आज भी त्रिपुड भौर भो के वीच विन्दु का प्रयोग करते 
ह 1 तिपुड तिशव्ति मौर तिगुयादि का योत्तक है जिनमे तीन्‌ जलन, तीन 
लोक मौर सीन श्त (जान, इच्छा मौर ङ्िम्रा) सन्नरहित है । त्िपूषण्ड 
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प्रथम तिनक चसिन्ट मुनि कौन्हा, पुनि मव विप्रन्ह्‌ भयस दीन्दा +" 
इख प्रकर सिनक नगाने का हपारे सामाजिक जीवन मे विशेष 
-महत्व है भो जनादि कान से दमारे जन-जीवन के एक अगकेस्पमे 
आज तक चला भा र्हा है । शतान्दि्ा व्यतीत हो गयी, भासत भरमि पर्‌ 
मनैव नाधारभूत पग्वितन हृए, प्राचीन त्त से तेकर अय तक अनेक 


दिश्वयणानी समाटो का जभ्युदय भौर पतन हमा नैकिन निलक धारण 
कौ प्रया भव भी अकषुण्य वनी हुई ठै ! 
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मे तीनो रेखामौ का मिला रहना आवष्यकं है ! इसी प्रकार वेष्णव धर्मं 
मे उच्वमुण्ड धारण करते ह्‌ जिनकी दोनो रेखाएं विष्णु कै चर चिह्न 
की प्रतीकं है ओर वीचमे जो मयि धारण करते ह्‌ व्ह भात्माकी 
योतक है । .शाक्त धर्मावलम्बी लान रग का बिन्दु धान्ग करतेहजौ 
शक्ति का योतक ह । शक्ति के उपासरः जाज भी नान वन्ते धारण 
करते ह्‌ । 

इसी प्रकार भारत मे जितने भी धािक सम्प्रदाय हँ उतने प्रकार 
क तिलक धारग करने की उनमे प्रया है । तिलक इस कारण भी धारण 
कारते ह कि हमे समस्त उत्तरदायित्र शिरोधार्यं है 1 साधु-खन्यासी अपने 
शरीर पर टापे भी लगति है जिनमे वलाट, वक्षस्थल, भुजां मीर दोनो 
कान के निचले भाग सम्मिलित ह 1 यह इख वात का घोतक दै कि 
हमारे समस्त शरीर पर परमपिता परमात्मा की अमिट छाप है मौर यह 
शरीरं ब्रह्ममय है । 

पुने जमाने से राजतिलक देने वी भ्रा हमारे समाजमे चली भा 
च्छो हैजो उन लोगो के ललाट पर अकिति किया जाता था जो सभी 
प्रकार भे राज-काज वहन करने मे उक्षम र्हा कस्ते ये। राजतिलक 
अक्र गुरु दिया ग्रता या ! गोस्वामी तुलमीदासकृत "रामचरित मानस" 
भे राम-विवाह्‌ के समय राम की शोमा तिलकसे द्विुभित हौ स्हीथी 
यथा- 

शसुन्दर भवुटि मनोहर नासा, भान तिलक रुचिरता निवासा ।' 
रावग-वध के वाद विमीपणवा राजतियव फिया गया-- - 

शतुर्त चते कमि मुनि प्रभु वचना, कीन्दी जाई तिलक की रचना 1" 

मादर विहाखन ।यखरी, लितव सारि भन्वुति अनुसारी 

अयोन्या पटूचने पर श्री रानचन््र षय नी विनक बिया गया भौर 
उन्देनि राज-काज संमाना 1 यवा-- - + 
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श्रम तिलक वमिन्ट मुनि कीन्ठा, पूनि सव विप्रन मायमु दीन्हा 
इत प्रकार तिरक नगाने का हमारे सामाजिक जीवन मे विशेष 
महत्व है जो अनादि कान से हमारे जन-जीवन के एक अगकेच्पमे 
माज तक चन्ला ज रहा है । णताब्दियां व्यतीत हो गयी, भारत भूमि पर 
-उनेक भापारभूत परिवर्तन हए, भराचीन कान मे नेकर अय तक अनेक 


पेप्वययानी सादा का ज्युदय मौर पतन हुमा नकिन तिलक धारण 
कौ प्रया जव भी ङुण्य वनी हु है । 
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चरेण-स्पशं 


चरण-म्पश प्रथा हपा-देल मे जनादि कानसचनी भारदह 
यह भारतीय जीवन-पदरति, शिष्टाचार तया आचास्ज्यव्हारकी एक 
प्रमुख भगं हो गयी है । गृरुजनो यौर प्रजो का चरण-स्पश प्राचीन 
काल म एक सव यापी सामान्य भरिष्टाचार था । पि-गुरं जव राज 
दरार मे अति ये तय राजा मौर उमके समम्त दग्वार भौर परिवार के 
सदस्य उनके चरण-स्यश क्रिया करते थे । गुह की चरण-रज अत्यन्त श्रद्धा 
सम्मान नौर भक्ति कै साथ वारण की जाती थी भौर जल से उनके पद 
पखार कर प्रिवार जनो पर छिडका जाता था 1 रामभक्त हतुपान जव 
सथसे पहते राम से मिते तौ उन्दने योन्वासी शुलसीदामत “रामचरित 
मानस केः अनुसार ये शब्द व्यक्त किये 

श्रभु पहिचान गटउ कपि चरा 1 

मरुदाम ने इष्वर की वन्दना "चरण कमन बदनु हुरि राई' कहकर 
कीटै1 

इतिटाम इस वात कासाक्षीहैवि राजाके अभविम उसकी चरा 
पादुका क प्रनिष्ठ्ति कर शासन का काय~भार उप्तके सक्तो ने सचानिव 
निये ह्‌ अयोध्या के राजा दशग्य ङो नाना पर्‌ राम ने चौदह वय का 
वन-गमन किया था भेत जव चिचकृट मे रास कौ मना कर वाप 
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-लानै मरे जसपव हृएु तो उन्दे मौर अयोध्यावायियो को गम की चन्ण- 
पादुका से ही सन्तोप करना पटा । यया-- 
श्रु करि पा पापरी दीन्दी, 
सादगभन सीसर व नन्दी) 
अयोध्या लाकर भग्त पादुका को प्रतिष्टित कसते है- 
शुनि मिख पाद मसीस वडि गनक वोति विनु साधि । 
सिहाखन प्रभु पादुका वेखारे निस्पापि।" 
मौर पूजन भी--"नित पूजन प्रभु पारी ध्रीनि 7 टदय समाति । 
मागि-मामि भायनु करत राजकाज वहु भाति 1" 
राम के नदी पार कर्ते समय केवट राम के चरण-पखाग्ना चाहता 
था। इसीलिए उन्हे नौका पर वैठाने से पूवं पे प्रच्छातन का उसने 
आग्रह्‌ किया-- 
ग्रावरे दोम न पायन कौ- 
} भ्रमु धरूरिकोभूरिप्रभाऊमटादै ॥ 
रावण के दरवार मे मगद ने जव पैर जमा दिया मौर गव्रग जतम 
उठनि कै लिए वढा उसं पर. अगद ने कटा-- , 
मम्‌ पद गटेनतार उवारा।' 
तो यह्‌ व्यक्तियो कौ चरण-ूलि यौ दपा ह ! उस ममय रसे जवसर 
भी भाये हं जबवि वरिष्टरत करे वे वाद भी लोग चरथो को स्पश करने 
कैतिए मातुर होते ये यथा रावण दारा विभीपण को यपमानिते विये 
जानि वे वावस्रूद वह्‌ रावण का पैर पकड़ने ही रहे-- , 
नस कहि कीन्हेसि चग्ण प्रहारा, 
अनुज गे पद वारि चारा" ~ 


यदी एमे भी दुष्टात ह जिसमे पने वात मवा कै स्वागमतमेदष्य 


शव 


# नेत्रो कौ जनधारसे ह मुदामा के चग्य धुल गये यवा--फपि नरोतम 
दास के शब्दो म-- 

श्ानी परात को हाथ षटुभो नहि 

नेननके जल सो प्म धोए] 


वौद्ध काल म भी नगवानवुद्ध के चरणो की पुजा दौ मविक प्रतिष्ठा 
थीजो भारत के साय वि्व के उन सभी भागा मे प्रचलित हो गयी जहा 
बोद्ध धम ओौर उनकौ शिक्षाणँ पहुंची । भगवान बुद्ध जपनी पुजा की 
अपेक्षा धमपुजा श्वेयस्वर मानते ये भौर एक वार उन्हौन वप्कपत नामक 
एक भिक्षुको फटकारा भी थाजा उनकी शरीरुपूजा मे ही दिन-रात 
सगा रहता था 1 उन्न उमे कहा था, जो चम का पालन करता है 
वेही यथाथत मेरी पूजा करता है । उन्दने अपने परिनिर्माण के समय 
भी धमपालन को ही शरेष्ठ बताया था} लेकिन उनके निर्वाण के पश्वातु 
उनके भक्ता ने उनके पदचिल्नो की पूजा का समारम्भ किया । उस समथ 
बुद्धूजा वे निए वोधिवृक्ष, न्निरत्न, स्तुप, धमचक्र, चन्ण-चिट्न, ग्नि 
स्तम्भ जादि प्रतीक थे 1 अमरावती, साची, भरत, सारनाथ, कौशाम्बी, 
बुद्धगया आदि स्थानो मे हए उत्वनन मे एते ही पजा के प्रतीक उपलब्ध 
हुए है 1 बौद्ध ग्रह महावश मौर दौपवण के अनुसार भगवाने बुद्ध तीन 
वार्‌ श्रीलका गये } एक वार उन्हनि वहा के पर्व॑ते शिखरः पर भपना 
पदि वना दिया था जिसे माज तक विद्यमान माना जाता है । इसकी 
, पूना वहा बौद्धो के भव्ररिक्त हिन्दु, मुखलमान तथा ईखारईद समान स्प 
करते ह यद्यपि खभी धर्माबलम्बियो की मन्यत भिन्न हे } 


जैन धम मे भो पर-स्यश करना महत्वपूण माना गया है । इस धम 
के अनुषार चैर का अंगूठा स्पश करने मे रहस्य चि हुमा रै 1 भगवान 
महावीर के प्रधान शिष्य श्वी गौतम गणधर क्‌ लिएष्क्छा गयाहैकि 
“गुहे ममृत चते लब्धि तणा भडार !' अंशूठे मौर उंगतियो से विचूत- 
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तर भ्वाहित होती र्ट्ली ह । यडो कौ तपस्या, सधना भौर उनके पुण्य 
यो हम रेवत अशू मे स्पशं मात मे अभित कर सेते है। 
श्रद्धा, सम्मान भौर अपनी भूत विनमता प्रकट करने वाते दस काय 
को कानातरमे धौसनयटरीके न्पमे मौ प्रसोग किमा जाने लमा । मगत्त 
यात मे अप्स्यान अमौरो की मदद से वहसोल चादी भारत का शाहथाह 
वना। सभी अमीगे क) दु कन्ने के लिए वह न केयल भयनी पगड़ी 
उनपरैचग्पोप-रदेताथा वर्च नयनी नाव तके उनके चरणाप- 
स्प केरातरा था । लेकिन उसके लढके मिवन्दर पोदी न इसवा वदता 
तिया जीर अधर सोन उमे नरणो पर नतनस्तर् हने लगे । यही नटी, 
चिवन्दर लादी कौ पादुका (जूते) पालकी पर रख कर प्रुोकादौरा 
करनं लगी जर्हा सूवेदार दृस्दररमे भवर पादु पौ नगवानी करत 
ये ] मैपद भाऽयो न फारपसियर का हटा कर कड्‌ शहजादा को भाग्त 
या शशाद यनाया । वे कहा करत थे, (हमारे चूतो कौ साया जिसके 
मिग पर पड जय वह्‌ भान्तं का वादशाह वने जाय ।" मराठो के समयम 
भी बाजीगाव पशवा के आगे हात्केर, सिंधिया, गायकवाड नतमस्तक होते 
ये मौर उसके चरण-न्पश कर अपनी स्वामिभक्ति वताते थे । आधुनिक 
कोति मे भी अपनी भपनी वफादारी भौर सम्मान प्रकट करने के किए 
यडाके चरणो की तेवा करने ता देखे जते ह्‌ 1 
स तरह अनादि काल से लेकर गाज तक चरण-स्पश गौर चरा 
सेवा का अपनां पृथक महत्व र्हा है यदपि उसकी मंशामे नवश्यहौ 
समय-ममय पर परिवर्तन अये है । पते यह्‌ भादर, सम्मान, श्रद्धा का 
स्वल्प था लेकिन आज यह्‌ अपनी गी वैठनि काएक साघनभीदहो 
गया है) फिर भी भारत की मयिकाश धमप्राण नौर आस्तिकं जनता 
इमे मपतं का ङृतलत्य होन का आजं भी एक साधन ही समती दै मौर 
भविष्य मे भी समद्नती रहेगी } 
घ्ना 
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यज्ञ 


यह हमारे सामाजिक, सास्छृततिक तया धार्मिक कृत्यो का एक प्रमुख 
अगदैः) इसके मान्यम से मनुप्य सुख-ममृ्धि, शान्ति, कल्याण अौर 
आनन्दमय जीवन -यतीत करने की कापना कर्ता आया है । यजञासे 
विविध कनाओ की उत्पत्ति होती है। यनो मे जो मन्नोन्वार होता है 
उमे ब्रह्म विया की उत्पति होती है । यञो के सम्पादन से सूर्य-चनरादि 
नक्ष्लो का निरीक्षग कर्ने-कसते ज्योतिष तिया क्रा उततिशील पिकासं 
हा } वेदिकं कान मे प्राचीन भारतीय आर्यो का यह एक प्रसिद्ध वािके 
छरृत्य माना गया धा जो वु विष्ट उदृष्यो की सिद्धि के निए जथवा 
कृ विशिष्ट उद्यो की पुति के लिए विशिष्ट अवमगे पर मायोजितत 
किया जाता था इसमे हवन मुस्य रूप मे टोता था जिसमे सागमिक 
परा्थनाँ कखे माशीर्वाद प्राक्त किया जाना घा । जागे चल करयनाके 
अनेक स्वन्प हो गये जिनके साय अनेक कमकाड सेम्वद्ध किये गये] 
भारतीय सस्छृति की प्रगति के प्रनीक यज्ञ कहे जा सक्ते दँ । मारत 
मे यानिक प्रथा का त्रिकास जयों कीदेनदै1 यनका आरम्भ वैदिके 
काल ये हुमा । ब्राहधण युग मे यन खूव पनपे ! इनमे यनो कौ महिमा 
फागान भरा हमा! यनोक्ा विम्तार इस यृगमे व्यापकम्पसे 
हुमा । परोपथान्ं विये हए कार्यौ का यन यौ सजा दी गयी । पामिनि 
नेय चा जयं देवपूजा मौर दान वताय है। प्रा न्ती देवताजा 
कौपूजाक्नायाह 1 दोत्ता>े भिव्ाचेन्यतव वानिमीाही 
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-सगतिकरण हे 1 आदान-्रदानं की क्रियाएं भी यन्न के भन्तगत्त माती है 
जिन्हे दान की सजा दौ जा सकती है । अग्निम महुति डालना यज्ञ का 
भरैलिक मव सही है, असुर प्रवृतियो प्र विजय्‌ प्राप करना तथ्‌ दैवी 
रि सस्पक स्यापित करना भी यन्न है} 
चदिक् आर्यो की सामाजिक एव वासिक व्ययस्वामोामे यज्ञका 
महूतवपूण स्थात रहा है, जो अपने पूवजा भौर दव्यात्मामो के सय 
आरान्तक सम्बन्य स्वामित करवा या । गीत्तामयज्ञको बहत ही सरल 
भौर सष्ट व्याघ्या दी गयी ह्‌-यज्ञ अर्थान ईभ्वर प्राप्ति के लिए लक 
कल्याण की वना से किथा हुमा कम । हमारी तमाम भवनाभा भार 
व्यवहासे की रेस्ो आयोजना करनी चाहिए कि जिसके केवल नषना 
ही नही, अपने साथ भीराकाभी कन्याण हो । भारतीय सस्ति.का 
अथ है, समाज के एक-दूसरे के लिए कष्ट सहना, त्या करना, एक 
दूसरे का हित समञ्लना भौर जीवन वनाना । यदि समाज, मण कम 
सर्वस्व अपण करना पडे तो कर दीजियि ! यज देवतामो केषु श्री 
श्रथमानि धर्नाभिःये । भवं-वेदिक काव्य मे प्रत्येक गृहस्य वै तिएु प्रति 
दिनं यज करना आवश्यक समन्ञा जाता धा । इसके मरतन्क्त धिप 
मवसरो तथा पर्वो प्र भी थनो का भयोजन होता था मौर च्व श्न 
पर सामाजिक एवं धामिक उत्सव मनये जतेये, गन्द चिन 
चलते थे] यत्त म पवित्त जग्निको हविदेना यवा चीनञ्च् दर 
करना पडता था 1 यज्ञ के पीछे बलि कौ भावनान्द वनै ज्च््यमद्व 
था! इसके सम्बन्ध मे वैदिक ऋषि नेन्द्र परमि 
हठी है जव वह यज की ावनाके चाप चनन स्यः 
वैदिक यनोका माज श्वा च्छिन्न न्ह वधि क्ट 
शताब्दियो पहले मभाजमे यरो न्दनः वर प्रच्ल् 


सादित्यिक आधार से स्पष्ट होता है । रेतिहासिक सानो से पता चत्ता 
है कि आज से ४ हजार वर्प पूर्वं उज्जैन से तीस मील दर खुदाई करने. 
पर पता चलेता है कि प्राचीन उज्जयनी मे यज्ञ की परम्परा जरो पर्‌ 
थी वयोकरि जगह-जगह यज्ञ कूड जौर हवन के पाच मिते ह । चुदाई म 
हवन के लिए सामप्री भी प्रिद है 1 
यज्ञ चर को खीचन के लिए मन मौर वाक्‌. (बाणी) की आवश्यकता 
हमा करती है । यज्ञ-सस्वार के अन्तर्गत दो श्रकार की आहुतिया दी जाती 
--(क) पवेथाराहूति (मन के लिये), (ख) उलट वाराहृति (बाणी के 
लिये) } पनन जव क्रिस वस्तु का सकंल्प करता है तव वाक्‌ व्यापार दारा 
उसका प्रतिपादन करता है । मन मौर वाक्‌ दे विना यज्ञ अथात्‌ 
आध्यात्मिक कम का सम्पादन सम्भव नही है) दोनो माहुतियो की 
निष्पत्ति जगनि ओर मोम द्वारा दी जाती है। यन्न की उत्पत्ति उकार 
से हृद । यना कौ पवित्रता का कारण अनिवाय कम कहा गया है । 
ऋष्वेद मका भया है कि य से सव कुछ उत्पन्न हृभाहै । चम की 
माला यन्न है! यज्ञ रूपी नीवं प्र कम की दमारतं खडी हं । अन वर्पा 
से उत्पन्न होना दै, वपा यज्ञ से होती दै, यज्ञ कम से उत्पन्न होता हे । 
कृम की उत्पत्ति षति से होती हे 1 यन्न क विना क्म नही हो सक्ठा 
है| कम के विना मोक नदी । " 
विश्व मं यजु टी पर मराध्य वस्तु है । यज्ञ से बृष्टि हुई 1 यज्ञ का 
सकपदीब्रह्यहे। ब्रह्म टी यन है। पितिसोका जाधारयन भी ब्रह्य ह । 
मज्ञकामोगक्तानीब्रह्यदहै। हवनकीसानग्रीहपि भो ब्रह्महे। ब्रह्य 
रूपी अपि महति करा भी ब्रह्य दै \ देवता का पूजन भी यत्त दै। 
इन्द्रियो का समय भी यत्न दै, जिसका होम मात्म सयम स्पी योगराम्निमे 
किया जाता दै । इन्रियो कासयोग तथा स््ी-ुस्प का निलन नी यन 
दै, जिम भृष्टि वौ उतनि दोसी है । वैदिक साटित्य म अनेकं प्रकार 
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के यनो का उन्वेख भिन्नता है जैसे राजसुय यने, अश्वमेघ यज्ञ, द्रव्य यज, 
तपः यज्ञ, अष्टाग योग, जान यज्ञ, प्च महायन, सर्वमेव, पितृमेध, पुरुप 
मेध भादि । प्राचीनं काल मे मनीपियो नेयनोकेदो स्पकर दि 
(क) स्मातं यन (ख) श्रौत यजन । थीत यन्नो म पुरोहित कौ भावण्यकठा 
होती है । पुरोहित का स्थान प्रमुख मौर गृहस्थ का स्थान गौण ह । यन्नो 
मे गृहस्य कौ प्रायमिकता दी गयी है । यनो के अन्तगत् विधाता, ऋपियो, 
पितये, जीवो एव सम्पूण ब्राण्ड के प्रति मयने कत्तव्या का पालन 
है । श्रौत यज्ञ खर्चलि अविकः हनि ह्‌, इनम स्वग, सम्पत्ति, पुत्र त्वा 
राज्य की कामना होती है । नतिकता, आध्यातिपिकता, भ्गतिशीलता एव 
सदाशयता स्मति यज्ञ की मपेक्षा कम मिलता है । पच गदायन, ज्ञान यक्त, 
द्व्य यज्ञ मादि देते यजन है, जिन्ह मामूली गृहस्य नी अग्नि म विना भाहृति 
डले सम्मन्ने कर सकता है 1 


आहुतिया देत सप्रय प्रत्मेक ठवन करन वायौ करो निम्न यतिक 
ध्यानं रखना चाहिये 1 (१) मध्या गौर भनापिका उंगत्रियो पर खामपरो 
सी जाय भौर अगूढ बा सहारा लेकर उमे भग्नि मे छोडा भाय । (२) सव 
लोग पालवी नार कर सी वैटे । (३) भाहुत्रिया शुक वर डाले, दस तद्द 
नपकेकि आधी मग्निं मे गिरे भागी बाहर । (४) सव लोग ममान 
स्यर मै साथ-साय मन्त्रे जाप वरे ! कार्‌ ऊंची-नीची गवाजन्‌ र्ये 
भौरमे आग दी बोते, सवक सएमिनित आवाज एेसी प्रतीत हौ मानो 
एक ही व्यक्ति वोर रदा हो । (५) जव स्वाहा शब्द वोना जाय तभी छव 
लोग एक छाय गाहति उलि ¦ सखम नी टयो षा नाकाय न 
शिता चाहिय । (६) हवन बुण्टकौ भम्िके सग्बन्य मतया लीप 
आरती आदि के समय भावस्यक खावधानी न रने से कमी-जभी जा 
दूस यन्तु को पकड तेती है यर वृ चौज ज्व जतीहै । (ज)यन 
मा प्रसाद युग निमाण परिवष्रमे पचामुठ है । गायमा श्य, दही, पी, 
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ओक्कर तुलसी पत्र इन पाचौ को मिलान मे पचामरृत वनता है । यह्‌ 
प्रसरद सम्ना पडता है, गौर गरिमा का स्मरण दिलता है मौर सतत- 
गुणी प्रभाव से युक्त दै 1 हर धनी निर्धन सग्नतापू्वक इसकी व्यवम्या 
कर मक्ता है 1 (ग) मन्व पुन्तकें पयत सात्रामे हो । जो णुद उच्चारण 
कर्‌ सक्ते हौ उन्द पृस्तवे दी जाये । सारे मन्व पिरल-जुतं कर वले 
जाया करं! एक स्वर से-एक साय घोलने की हिवायत आरम्भमे 
ही कर दी जाय! प्रधान मन्त्ोच्चारकर्ता ठे साथ-साथ सवका स्वर 
चने) । 

इय प्रकार यन सच्ची भावना एव शद्धा के साय किया जाय तो 
मनोकामना की पूता के लिए देवत्तामो गौर मनुष्यो कौ एकात्मता हौ 
उससे सम्पन्न नही होती वर सृष्टि की नबण्ता बनाये रखने के लिए 
-मी यह्‌ जरूरी है । जीवन की पवित्रता जीर उन्नतिं के निए यज्ञ करना 
ही दोगा । पवित्रता मानो चिर यज्ञ ही है, मौर यही आत्मविकास कौ 
सीढी है । सवस्व अपंण--त्याग ही तो निर्वाण ओर मोप है ( चण्वेद के 
पुस्प-मूक्त मे, जा विष्व साहित्य म सवाधिक सुन्दर तथा भव्य मन्त्र है, 
ऋपि न विस्तार मे वणन किया हे कि--स्वेय पुर्प ने किस प्रकार सपनी 
खनि दी, चह ब्रह्य थ्वी के सभी भोर सभी दिशामो मे व्याप्त था, जो 
वु हुमा है ओौर होगा वह्‌ सच वही था मौर अपने भव्य खोदयमे सभी 
भुता से परे, अमृतत्वे का स्वामो था) 

ˆ धम ग्रथो मे उन्लेख किया गया है कि दवतामो के शुर वृहस्पति ने 
देवतामो भौर मनुष्यो के कत्याण के लिए स्वय की वलि दी थी मौरवही 
है यज की पराकाष्ठा । हमारे ऋषियो न सृष्टि के रहस्य जौर जीवन के 
धमकोयनके च्प॒मे समन्ञाने कै प्रयत्न किये ह । इख दुष्टिसे बलि 
की इस महान भावना का सृष्टि म मादिन्नोठ के रूपमे महत्व मानाः 
गया है, रौर यह्‌ समस्ते भृष्टि क मूजन, श्रद्धा व्याग कौ सच्ची भावना 
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श्रषिति 


भ्राचीन काल से हमारे देण मे शक्ति कौ उपासना होती आ रदी है । 
उपनिषदो मे जिति ब्रह्म कटा ग्या वह्‌श््तिवाही बनिन्नशहै) 
सृष्टि ये सृजन मे नारी का सुन्य स्यान होने क कारग षक्ति केख्पमे 
उसकी पूजा का विद्वान हमारे प्राचीन मनीपियो ने रखा । दरवरिड सस्ति 
मे शक्ति प्रजा फे अनेक चिल्ल उपल ह । वैदिक युग मेमातृ पूजाका 
छन्ने आया है । वेद मे यदिति को अनन्त अड शक्ति, देवो कौ जननी 
तथा विश्व माता वे स्र मे सम्बोधित किया गया है । उसमे कहा गया है 
सदिति ज्यति है, स्य ह, अन्तरिक्ष है, माता है, मिता दै, पत्र है मौर 
समस्त देवता है । वदी पाँच प्रकार को उति है जो सरकी उत्ति 
है)" मदिति स्वत प्रकाशित यनन्न शक्ति की चेतन है, परम ज्योति दहै 
ओर सत्य पय को निधारिद करने वाली है । 

सरिता ग्रयो मे शक्ति के रहस्य का वगन है । देवी-पुव्न, शक्ति-पूक्त 
ओर सरस्वती भूक्त मे भी शक्ति का स्तवन हं । ऋरबेद की ऋ चाजौ मे शाक्त 
के दो स्वरूपं प्रदशित किये गये हं जो दिव्य-माता, महाशक्ति का स्वरूपम 
तया आन्तरिक सुख-समृद्धि प्रदपिक है । शौय एव सहिष्युता के निना 
शक्ति के अस्तित्व से पुरुप कौ अपेक्षा नारी मूत्ि अधिक उपयुक्त थी । 
इसीलिए शक्ति कौ आराधना भारतीय परम्परा मे देवी स्पमे की गयी । 
शक्ति रूपी देवी की उत्पत्ति का इविहास शक्ति की अनूटी कानी रै । 
विप्मु के कामलोदभूत दाने मघुकेटभ की आमुरी शक्ति से तस्ते होकर 


--उ८-- 


मग्र दैत्य कैः वथ कां उपाय सोचने लगी । एकाएक उन विचारको कै 
साध्यम मे एक अल्यन्त ज्योतिमयी शक्ति निगत होकर एक स्यान पर 
पूजत हो मयी । इस पूजीपूूत प्रकाश न धीरे-धीरे माकार्‌ धारग किया 
है बह माकार एकं दित्य नारी कौ भूति वना । दुरणा की उत्सि का हनि 
हास वराह पुरामे यदी लिख टै! 
ऋग्वेद के मत्ामे शक्तिकेदोन्व्प दि्रायीदेतेहै जादिव्यमाता 
है, बह महाणक्ति का एकस्य है मौर जो साधक म सद्गुा का विका 
कर आनर मुष एव सगृद्धि प्रदान कसी है दूसग स्प 1 यह्‌ दूसरा न्य, 
-जामुरी प्रवृत्ति काना कग्ना है, हारे यहाँ इन दाना स्वा कौ सवना 
वेदकान मे चनी आयी दै । इस दुष्ट से, एक सावना भ्प्रान्मक पराति 
केनिएहैमौरदुघरी भौतिक युव-मगृद्धि केकिएहै। वेदमे मदिति 
रै अतिरिक्त अन्य देवियो का भी उ-नेष है, जिषे दल मही भौर 
-सरम्प्रती की चर्व है। इना, सरस्वती भौर मही देविय सु उतत 
के वाली ह्‌ ! भागो, ओर यन के आसन पर प्रत्तिष्ठिन होभो ।* 
प्ररमचेतनाकीजा पंच शक्तिांह्‌ उनम मही विशलिवानी ह्‌, 
-जा दिव्य श्रोता से सभी वस्तुं लता ह 1 । इला अद्दिवाभी हं, उसको 
सक्गिय रूप देकर मागं वततलाती हं । सरन्ती स्य कौ वहती धारा है 
मौर उक्षकी अप प्रेस्णाकी वागी है! ससा मतदशन्‌ कीदेवीदै,जो 
हमारी अवचेनना मे उतर माती दै भौर उममे छिपी हई शक्ति को जागृत्त 
करती दै 1 पाची शक्ति दक्जिमा का काय विवेचना, क्रि ओर तिनि 
यागकसेकाडहै। 
उपनिषद मे गहाशक्ति का उ-नेवर ब्रह्य अर्थात्‌ अ्मनान देन वाली 
देवीकैन्पमे भिलताहै, कितु पौरिकयुभम शक्ति पुजा का विकाम 
पुं होता है, प्तयैक शक्ति फी अवग मूत्त भौर मदिर बनव गे । 
"उसके सम्प्रदाय खडे हुए भीर पडा गै तिर्‌ स्यन्त वियान वतन वाले 
श्पुमग आगन भौर तत्र रचे गये । ४ 7 
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शक्ति मे शौय एवं शान्तिको समाविश भी अमपगहिम टै ! शन्त 
सावना के प्रतीक भगरवाने शिव है, अत शक्ति कौ भिवा नाम भे सवोधित 
स्या गया है । ग्रीक साहित्य मे पूरय यौ भगरिकाशत दुर्दम ही कहा 
गया दै मौर नारीकौ परम सहिष्णु मानादहै। पृस्पके भत्याचारके 
करण विपाद एव वेदना का भोग नायै वौ करना पडता है । हमर के 
इनियड म र्वाणतत देवि्ाँ इसौ प्रकार व्यथिता एव वक्तिता है । उनम 
मामथ्य का मभावनसा है । विन्तु भारत्रीय दैवी दसी स्यान पर एनी 
अथवा मिनर्वा से भिन्न हो जारी है । दानवी शक्ति जव पृस्प दाया विष्व 
आन्ति को आघातः पटुचाती है, सो भारतीय देवी ममत्व एव स्नेहे 
निकल कर उम आसुरी शक्ति के विनाण मे प्रवृत्त होदी है । 
शक्ति को ही परम्‌ देवता महाशक्ति सानने वाली का एक्‌ वगर हुभा 1 
उको शक्ति-सम्परदाय क्टवे है । इस सम्प्रदाय के साहित्य म॒ अनेक 
देवियो का परिविय भौर श्रेणियां मिलती हं 1 भारदह पुणो मे, माकण्डेय 
पुराण शौर देवी भागवतमे शक्ति का निख्पण विशेष रपस विया गया 
है । सको एकम्य बन कर तीनो लोकमे व्याप्त हीने वालानारी रूप 
धारण करके, वित्ने ही देवी के शरीरमसि प्रकट हूंभा तेज कहा भ्या 
है। इस तिलक सौभाग्य सप की सू्नघारिणी के अनैव नाम हे 1 विन्धि 
स्प] फिर भी वहएकदही सव्दिार्पा भगवती है। उनम मुख्यन्ार 
नाम है-मारै्वरी, महाकाली, महालक्ष्मी मौर महा सरूदती 1 थे स्नवी 
मुप्य शक्तिया मौर विग्रहम मस चार है । माहैष्वरी-एकमेव परमेश्वर 
काअशहै) विष्व की विसी भी वस्तु रे--वह्‌ नही है समस्त उनके 
अन्दर है । इसके परे कुछ नही है । उनकी दुष्ट म सर्वं समान ह । महा 
कली--खटर भौर रम्य सहाखं मौर उन्ास्व है । उनका स्नहं यैसा तीव्र 
वैसा ही उनका रोपमौर उनकी क्स्णाभी वैसा ही गम्भीर है! मह 
लदमी--ग्रार्त सौन्दय, रमणीयत्वे मौर देष्वयं उसकी शक्ति केकेनदर है 1 
महासरस्वती--खमस्त विद्या, वला जौर भतैशन उनके साख्राज्य मेहे । 
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शक्ति की उपासना भपना एक महत्व रती है । जिसे आज के भौतिक 
ससार मे मनन्त र्पो मे देखा जाता है, वह एक ही है । एक इम त्रिष्व 
मे विविध स्पोमे परम सत्य की प्रतीकात्मकं शक्तियो के माध्यममे, 
जीवन की महत्तम शक्ति को हम ध्राप्त करर, इसीलिए शक्ति की उपासना 
की श्राचीन परम्परा रही है । "वाराह पुराय मेदेवीकेनौस्पोका 
उल्लेख दै, जिसमे प्रत्येक स्प एक विशेष आदश का द्योतक है । सभीमे 
विख्व के शरेय की भावना निहित है । काव्य काष्येयश्रेयहै, इमं तथ्य 
सै भारतीय कलाकार हमेशा सचेत रहा है । 

शक्ति को त्निमाता, तिभक्ति भादि कट कर उसमे मातु, जाया एव 
दुहिता का समुज्जवल रूप आरोपित किया गया है । भारतीय शक्ति की 
अनूठी भावना का चित्र विषव-साहित्य मे भन्यत्र दुलभ दहै । भावना का 
दतना भ्राजल एव श्रेयस्कर रूप स्वयमेवे व्यक्ति एव समाज करौ एक नवीन 
चेतना देकर सन्माग की भोर प्रेरित करता दहै भौर ग्यक्तिमे चिश्व 
कृत्याण की भावना का उन्मेष स्वत होने लगता है । 
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लक्ष्मी 


नारतीय जन-जीवन मे उक्ष्मी का विशिष्ट स्थान ह । धन-पैभव तथा 
एवय की देवी ल्पी के सम्बन्ध मे हमारे प्राचीन साहित्य मे पर्याप्त 
-उलेख मिलता दै । ऋशेद मे शलक्मी' कल्या या सथल के भर्थमे 
प्रयुक्त हुमा है । परवर्ती वैदिक मादित्य भे श्री" ओर नलदमौ नाम साथ- 
साथ मिलते है । श्वीसुक्त' मे इन दोनोको एक ही देवो माना भया है 
गौर उमे पदमन्थिता कहा गया है । इसके वाद कान के साय लक्ष्मी इतनी 
प्रियं देवी हो गथी कि उन्ह्‌ "पद्या, कमनालया, पयवसा, पद्महस्ना 
सादि विवि नामोसे सम्बोत्ितक्रियाह। दमारी प्राचीनं मूतियोम 
-बक्ष्मी को कमलवन के मध्य मे अथवा पदमपुर के उमर खटी हह या 
हाय मे कमल वास्य कयि इए चित्रित किया गयाहै) विष्यु वी वहु- 
सम्यक मूतियो मे एक मोर लक्ष्मी तथा दुखरी मोर इसौ भ्रु-देवी की 
प्रतिमा भिनती है । महाभारत, रामाय, पुराण, ग्रन्थ तया बदिम 
माहृत्य मे लदषी का स्यान प्रमुखहो गया भौरविष्यु पलीकेखूपमे 
उनका वेगन विस्तार से निलता रै । बौद्ध गौर जैन साहियमे भी लन्मी 
के उन्ने अयिक मिलते ह । 
पीरागिक आष्यानो > अनुखार ल्मी क्षीरसागर क मवन न 
जआधि्मूत चौदह दिव्य र्नामेत्तेएव हं । इसदेवी को ब्रह्मा नेत्रप्यु 
बौ प्रदान रिया तयां च्रिप्यु ने इत्ते पलनी वे ल्प संअजगीकार दियातवसे 
ह देवो च्िप्यु के स्नाय ह क्षीस्मायर मे निवाम वस्ती ह । विभिन्न गुणो 
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के आधार पर टना विभिन नामर्ह। विप्युरीप्रियाहोने कारण 
बहु "हरि प्रिया, कमल पर निवास के कारण वह कमलासना" या "पद्याः, 
सिपु से उत्यन होने मे “सिधरुजा स्वभाव मे चपला हीने के कारण 
चला तथा णौभा कमै अधिष्ठात्रो होने के कारण श्री" कट्नाती है । 
विष्यु पुरागमेविष्गुके साथ लग्सी के स्वल्प एव माल्य का वग॑न 
प्राप्न होता है । परिषयु जगत्पिता ह मौर ली जगत्माता । विष्यु अर्थं 
है, लक्ष्मी वाणी, विष्णु धम हं तो य सत्क्रिया 1 सक्षेप म जो पुन्प वाचक 
दै वह्‌ विष्णु है तथा स्तीवाचक है वहु ल्मी टै-दनमे परे कृ नही हे । 
लक्ष्मी नाराय की युगल मति की इस व्याप्या मे लक्ष्मीको विष्युके 
समकक्ष बहत गिला है । भृगु ऋपि > शाप्यश जव-~जव विष्यु ने अव- 
तार ग्ण विया तवतव लदपी भो उनके साथ अवतीण हृ ह । विष्यु 
के आदित्य न्प कै साथ चह पद्य मे उटान होकर उसी मे प्रनिण्ठित हुई । 
वे परणुसप हए तो ये पृथ्वी वनी । गास स्प के साय सीता भौर ष्टष्ण 
रूपके सायरूविपमो कैन्मे अवतोण हृद । विप्मत्ते ल्मी कमी 
पृथक नटी होती । 
भारतीय मूत्तिकना गौर चित्रकला मे लक्ष्मी का चित्रय बहुत प्राचीन 
काल से भिलत्ता है । साची ओर भरत की वौट्र कला मे पद्म-स्थिता 
लक्ष्मी की अनेक सुन्दर प्रतिमाएं उपलब्ध है । कही पर लदमी को पुष्पित 
कमल वन के मध्य अवस्थित दिखाया गया है अर कटी उन्हे त्रिभगी 
भाव मे लाला-कमल हाथ मे ग्रहमं किण हूए प्रदात किया मया है! 
बैठी या खडी हु न्मी के अगल-यगल मूड मे मगलवट ॒निये हुए हाथी 
अत्यन्त क्लात्मक ठग मे साची, मथुरा, अमरावती आदि की क्लामे 
जदि टै । भारत के वाहर श्रीलका, इन्डे-चीन, इन्योनेक्षिया, नेपाल, 
तिव्तत तथा मध्य एशिया मे भी लदमी कौ अनेक सूतियां भिनी है । तिष्णु 
के साथ सम्बधित्त होने बे वारग लक्ष्मी का म्थोन वहत श्रद्धास्पद ही 
शया । लन्मी को व्प्यु वे साय विविध सूपो मे प्राचीन कता मे चित्रित 
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किया गया द कभी-कभी उन्हे वु के साय भी दिखाया गया दै मीर 
कभी सष्ठ मात्रृकामा के अन्तगत 1 महानारन के ननु्ानन-पवं मे युधि- 
ष्ठिरिने भीप्ममेप्रण्न रिया प्रि लम्मी क्छ रहती है? तप भीप्मने 

श्वदमी-क्मिी सवाद' द्वारा स्पष्ट किया वि नध्णी दक्ष, जिनिन््रिय, 

आम्तितर, इतन, णान्त भीर सदाचाग लोग को अपनां प्रिय मानती ह्‌ । 

विन्तु बास्तविकला यद्‌ है परि अपन लकिक ग्यम वह्‌ "चला" मानी 
गयी ह्‌ 1 रहीम ने इसी आवार पर यह्‌ कहा ट-- 


कमला चिर न रहीम कहि यह जानत मव काय, 
पुरुष पुरातन की वधू क्यो न चचला होय 1' 


ल्मी को प्रमुख भारतीय देवी के स्प मे मान्यता होन मे उनकी प्रजा 
के अनेक विधान ह । जेन कल्प सू मे लदमी का अभिपैक विन्तारस 
वपित है । उन्ह्‌ हिमालय के सरोवर मे कमन-वासिनी कहा गया है भौर 
दिणजा दारा जल से ल्मी का अभिपेके करन की चर्चा है। भु-देवीके 
रूप मे ल्मी का गजाभिपग इस वात का प्रतीक हे फि मेष-देवता इन्दर 
जलवृष्टि करके भूमि का उवरा वनाति ह्‌ 1 पराणो मे दसी को सौभाग्य 
आर समृद्धिकोदेवीकेल्पमे माना गया है मौर अनेकं स्थलो पग धन 
अर सुख कौ प्रापि के लिए उनको -पुजा एव अभ्पिकर की चर्चा है । 


अनेक प्राचीन भारतीय राजवशो तथां गणराज्यो के सिक्कापर 
। ल्मी की प्रतिमा मिलती है । गु्ठवश के राजाञा कौ मुद्रा तथा मधुरा 
के प्राचीन शाखया के मिक्को पर्‌ विविध आकयक भावा म~-लदमी का 
चिव्रग है} गुप्त शासक परम वेष्मव थे 1 उन्दने अपन सिक्को पर प्राय 
लभ्पी को ही जक्रिति कराया } मध्यकालल मे लक्ष्मी कौ लोकप्रियता तनी 
यढ गयी कि इस समय के प्राप्त सिक्का पर लदमी का चित्रण रूटिगत 
हौ गया । कलचुरि, गहसवार आदि भारतीय राजामा ने ही नही, विदेशी 
शासका न भी मपन सिक्का पर ल्मी को स्थानं देकर गौर का अनुभव 
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क्रिया । विदेशी मुद्रा पर यहं परम्पगा ईसा पूय दूखरी शती सै मिलती 
है । उत्तर-पर्विम भारत मे शामन करने वाने दिनदर-दनानी शवे शक 
गजामा के कतिपय ससिकर पर तथा मधुरा के सत्रप राजाना के मि्व्को 
पर शी ल्मी देवी का नित्र मिलना है} दपा मदाय पर अकिति देवी 
अग्दोक्षो नारतीय लद्टमी का ही प्रनिन्प रै । गिनानेखा, तास्रपत्रा तथा 
राजीय मूररो पर भी लदमी पे कतापूं भक्नपिनेहै। यर तद्मीके 
य्यापवं प्रभाव तया लोवग्रियता का द्योता दै! दुपनिवारिणी देवी के 
रूपमे दक्षिय भास्तमे दीप-तन्मी की विविध कलाक ष्ुनिया मिलती 
है| ये प्राय धातु, हावी दात या लकडी की निर्मित होत्री) 
दीप कोकमी देवो >हायाम तो कभी सिर के ऊपर द्विवायां 
जाता है । दीप ल्मी की मूतिया आज भी लाकवला मे पूजी 
जातीहै। 


इस प्रकार सुख-समृद्धि, सपत्ति एव वैभव की नघिष्टान्नी नघ्मी फी 
पूजा भी प्रतीकवादं का अनुपम उदाहर हं । ल्पी को चचला कहा 
गया है । वह्‌ एक स्यान प्र स्थिर नही रहती । वाग भटट की "कादम्बरी 
भे राजदुमार, चन्द्रपीड मे शुकनास ने इस मम्बन्ध म कहा ह--"त्मी 
की प्राति हो जाने पर उमे रखनाभौरभी कथिनिहै। समी वुलकीं 
मान नही रखती । वट पाण्डित्य व त्याग की मर्यादा भी नही रखती । 
गुगवान साहसी, सज्जन वीर, मनस्वी को भी त्याज्य पदार्था की भोति 
छोड देती है ।' इसका तात्पये यही है कि अव लक्ष्मी का जागमनं हता 
है तो उसकी चकाचीध मे वडे-बडे शूरवीर, पटित, जानी तक भी ध्रमित 
होकर दुप्प्वृत्तियो की गोर उन्मुख हौ जाते ह्‌ । तव ल्मी उनको छोड 
कर दुसरोके पास चली जाती ह्‌ । कातिक मास की भमावम्या कौ घोर 
अन्धकारमयी निषा मे इस "उन्तूक वाहिनी" कौ भक्तिभाव मे दीप 
मालिका से स्त्र अगवानी की जाती है- धन चान्य, स्वग-रत्न, भवन- ` 
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वाहनादि कौ समृद्धि की कामना के साथ उनका भव्य पुजन क्रिया जाता- 
है । गुण-राि को नष्ट करने वाली दखिता को भगाने के लिए कचन- 

मयी ल्मी के वरदान की प्रार्थना इस मगलमय घडी मे सभी घरोभेकी 

जाती ह चाहे वह्‌ निधन हो या धनी । आइये हम भी सुख-समृद्धि तया 

रेश्वय की इम अधिष्ठात्री की भाराधना करे । 
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श्री 


भारतीय जन-जीवन भे प्राय समी मामलिक कार्यो मेश्रीः का- 
प्रयोग त्यत प्राचीन कलि से होता आया दै । चार्मिक कषेतेम कोई भी 
पूजा-पाठ या भन्य काय प्रारभ करने छे पूवं श्री" का उच्चारण भवश्य 
किया जाता है मथवा इसे लिपिबद्ध॒ किया जाता है । समाजम श्रीका 
प्रयोग सम्मान-सुचक शब्द वे स्प मे प्रयोग मे लाया जाता है । व्यवहार 
मे किसी वस्तु के सौदय को व्यक्त करने के लिए श्री" का व्यवहार किया 
जाता है। सुरुचि भौर सजावटके खूप मेभी श्वी" काप्रयोग पाया 
जातादहै। 
~ श्रीका स्वेपरथम प्रयोग ऋग्वेद मे श्वौ सूक्त कै स्पममिलता 
है !वेदमे "रीः काप्रयोग सर्वत्र सौदयकेप्रतीकनैरूप मेहुभाहै। 
अथर्ववेद मे पृथ्वी के अर्थम श्री" का प्रयोग मधिक हुमा है। मातभूमि 
के प्रति श्वद्धा की अभिव्यक्ति करने नेलिए श्रीः का उच्चारण एव 
लेखन होने का इन ऋचाभो मे सकेत दै । ऋष्वेद मे श्री" भौर '्लष्यी' 
को एके ही अर्थं मे प्रयुक्त करिया गया दै । तेत्तिरीय उपनिषद मे शी" का 
अन्न, ज्ल, भोरख एव वस्र जैसी समृद्धियां प्रदान के वाली आद्य 
शक्तिके रूप, मे उल्लेख है । गृहं कार्यो म उसे उत्पादन कौ उर्वर शक्ति 
माना गया है] यजुर्वेद मे श्वी" भौर लक्ष्मी" को विष्णु भगवानकीदो 
पलियां कहा गया है--श्रश्चते लदमीष्वते स्पल्यौ 1 श्री सूक्तमे भी 
दोनौ वौ भिन्न मानते हए भभिन्न उद्देष्य पूरा कर सकने वाली वाया 
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गया दै--श्वीण्च कदमीण्व' हम निस्पगमे दही श्री" कौ तैजम्ििता भौर 
'नस्मी' कौ नपदा वे अर्थं मे लिया गया है 1 
उपनिपद ओर गुद्धसूत्रो मे नी श्री का उन्नेख मितता दै) वहा 
युस्त्र, गी, खाय एव पेय कौ दात्री को श्यी" कहा गयादै। इत प्रकार 
ध्रः का च याणमय अर्थं ल्मी कौ नावनावे हूत समीप ह 1 नारायगो- 
पनिषद्‌ श्री" को ल्रश्मी व सर्य्रयम नाम मानता है। आचाय भरी 
यामुन के कयनानुसार--श्री चव्यित्र च नाम तै भगवति भगवती. 
तुम्हारा नाम श्री" है] इम तरह उन्दने वग्द्वल्लमा लक्ष्मी को श्रौ" 
नाम मे सवोधित किया है। 
गतपथ ब्राह्मण की एक गाया मे श्री" को प्रजापति के अतस्‌ सै 
उत्पन्न होना यताया है 1 प्रजापति उसका अमिनदन कणे हँ प्रर बदले 
मे उप्त आद्य देवी से। सृजन क्षमता का वरदान प्रात कसते ह । शतपथ 
बराह्मणम ही श्री की फन श्रुति की चर्चाकरतै हुए कहा गयादैकि 
-निन दिव्यात्माम मे निवास करती है वे ज्योतिमय हो जाते है । आरण्यको 
मे श्रीःको सोमक प्रतिद्रिया अर्यात्‌ नानदातिरेक कहा गयाहै। 
व्राह्मण प्रथो मे इसकी चर्चा शोभा-पुन्दरला के ख्पमे हुई है} श्री सूक्त 
दस महाशक्ति की जितनी विशेषताएं वेतनाई गई है उनमे सुन्दरता 
सर्वोपरि दै! 
लक्ष्मीवाचक श्री शब्दके छ प्रकार ह। श्गोति, श्रावयति, 
श्रणाति, श्रीयते भौर श्रयते । श्रीमोति ओर श्राक्यति श्री शब्द 
वव्यार्थं से उसका यही अय निकलता है कि, वहु अने अग्रित 
जनौ--उपास्को के , भातनाद को श्रवण करता हु मौर शवेय करने 
के पृष्चात््‌ भगवान को श्रवण कराता दै, सेय चाये शब्दो का 
तात्मय इस प्रकार है--छगात्नि' अर्यात्‌, लदमी--अश्नित्त जना क-- 
समस्त दोषो कौ निवारण करती हे । श्चीणाति' भपने गुणा से ससार को 
-शोभित करली है मौर अपने आयाधको की मनोकामना पुण कसती है । 


--=०-- 


प्रीयतेः समस्त चिदातस्मक विष्व के दाया सदा उनका याधरय ग्रहण 
किया जाता है भौर श्रयते मयौत्‌ (सवके कल्याग के निए) पर्न पद्म 
धारिणी भगवान की सहघमिगी बनती है । 
श्री" का अर्यं णोभा या काति भी होता है । चक्ष्मी की कल्पना एक 
रूप-मौवन सयन्त युवती के स्पमेकी रई है, जिसके वक्ष कूम के समान 
उन्नत भौर पृष्ट ओर उदर उघड हमा वताया जाता है । लन्मी जी 
जिन चित्रो मे भगवान विष्णु के खाय होती है, उनके दोही हाथ वताए 
जतन दै, लेकिन केले व्ह चुतुर्ून होती ह्‌ । भष्टदल कमल उनफा 
आखन्‌ द । उनके एक हाथमे कमल, एक हाय मे भमूततषूट, एक हाय म 
नास्यिन मौरएक हाथमे शख होता है। कभी-कभी दोनोहार्थोमे 
करभल भी होता है । भ 
इस तरट्‌ श्री" का उन्लेख व्यक्तिन्व को निखारने, आतरिक सीदयं 

-सौर -व्यावहानिक, तेजम्व लने, तथा- भौतिक सुख-समृद्धि मेः प्रति 
प्रयत्नश्नोल रहने के स्प मे किया गया दै ! भौतिक मौर भात्मिक प्रगति 
तथा उन्नति के स्रमुचित सतुलन-सभन्वय मे ही ।व्यक्तित्वे का पिका 
-सभव है । प्रत्येक व्यक्ति वे' नाम से -शूवं शधो" शब्द के लगाते मे ष्टसी 
सदृभावना मीर शरभक्तामना की अभिन्यक्ति होती दै । सह नामो मेभी 
लक्ष्मी का उन्नेख मूलं प्रकृति, प्रधाना, मव्यक्ता जादि नामो मेका 

गया है । प्राचीन प्रथो मे जहाँ भी समी को स्तुति, भाराधना की गयी 
है वह श्री" को चेतन स्प मे सवोधित किया गया है 1 हमारे शस्त्रो मे 
-भी-जहां कटौ भी श्री" तत्वकाव्यन दै वहं श्वी" ततव को नगवान 

की भादि सता, प्रभा, द्च्छा, विचा, शक्ति, घरमे, गण, आदि के सपमे 

उल्लेख . । "दस ररह श्री" रद्य के समान ही -सर्वशक्ति-खपनन -आओर 
-सर्वव्यापी हे । & ५ 

४ --प्वष््पन ,। 


~ 


र 


ओम्‌ 

हमारी सस्कृति मे "भोऽम्‌" को विणे महूत्व दिया जाता है ¦ 
भारतीय जीवन, विचार गौर जान का आधार जोऽयू' है । इसी मे सूष्टि 
करी उत्पत्ति, स्थिति व विलय निहित है । इसके उच्वारण मात से सूम 
किन्तु शक्तिशाली तरगो की उत्पत्ति होती है । यह एक टैसी मौलिकं 
ध्वनि है जिसकी अन्य सव ध्वनियां अभिव्यक्ति है ! यह स्वयभू आदि 
शब्द है तया प्रकृति का मूलमत है ! पातजलि ने अपने “योगसूत्र मे 
मकार को “ईष्वरवाचक' कहा है भौर वत्ाया ह करि इसके जप तथा- 
दश्व॒र के ध्यान से समाधिः कौ प्राप्ति होती दै । मोकारब्रह्याडमे व्याप्त 
शक्ति का प्रतीक,दै । प्राण, बुद्धि मौर विवेक का यहः प्रेरक है ! यह्‌ मृल्यु 
से अमृत को ओर ले जाने वाला भाकर्पक भौर दैविक मच्र है । उपनिपद- 
कारोनेभी कहाहै किं जिन्हे मृत्युसे वचनादहै उन गोकारकी 
उपासना कृरनी चािए 1 ˆ , भ 

(भोऽमूः के निर्माणमे तीन वण है-अम-~+उ-+म। इनमेप्रथमदो 
स्वर तीसरा अनूम्बार है 1 मन=विराटजो कि विभिन्न प्रकार से जगतत 
क प्रकाशित करता है 1 उ = हिरण्यगभ, सूय, चन्द्र मौर प्रकाशन जिनके 
गभर मे हं । मर्श, प्राज्ञ, आदित्य, आनन्द । इस प्रकार 'जौऽमू" की 
भ्रत्येक मात्रा का एक अधं है, एक द्टस्य है ! भोकार की विचा ह मक्षर 
विद्या है 1 मक्षर अर्थाच मविनाशी मौर अविनाश का भाव दहै) भ्रमवान 
श्रीडृप्ण ने गीता म कटा हैमो तत्सदिति निर्देशो, वृहटमणस्तिविधि 
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स्मृत (१७, २२, २४) ।' इस प्रकार 'गोऽर्‌' ततु सतु ब्रह्य का तिहर 
निदेश दहै। इन तीनो स्योमे परमात्मा -सृष्टिमे व्याप्तहै 1 विरार 
ब्रह्माण्ड को इस दुष्ट से देखे तो, समस्त ब्रह्याण्ड इन तीनो वर्णो मे 
विभक्त है 1 भत 'भौऽम्‌' के उच्चारण से इन पीनो का गावाहन होल 
है। उससे किसी भी लौकिक अथका बोधध नटी हो सकता 
मऽम परमात्मा का अपना ओर सदसे अच्छनामदहै। सभी वेद 
शारो मे इमकौ महिमा गाई है । यमराज ने नचिकेता को उपदेश देते 
हए का है कि जस शब्द वा वेद वार~वार वणन करते है, खव तप जसि 
पुकारते ह, सार भे वह्‌ शब्द यह्‌ भोऽ" ह्‌ । यह्‌ “भोऽमू' एक भविनाशी 
अक्षर है यही ब्रह्म है, यहो सक्से परे, सूक्ष्म ठे 1 इसी गक्षर का जानकर 
सो कोई कु मागता है, वह्‌ उपे मिल जाता है | 'मोऽ्यु" शब्द तीन 
अक्षगे से मिल कर वना है । प्रथम अक्षर भ" जागृताचस्था का सूचकं 
है । ड" अक्षर स्वप्नावस्था का सूचक है । मौर अन्टिमि मक्षर "म' स्वप्न 
रहित सुपुप्तावस्भा का सूचक है । प्रे एब्द का तात्पय एक चतुथं अवस्था 
सुरीय मवस्था से दै, जिसमे उपरोक्त तीना ही अवस्था सम्मिलित है भीर. 
जिसमे भावातीतं ध्यान की अवस्था रहती ह । यही समाधि अवम्था 
भ्रीडै। ये तीनो मक्षर उस ज्ञान के पस्चायक दहै, जो हमे माता, पित 
मौर गरस प्राप्त होता है । सम्पूण शब्द उस ब्रह्म क्का सूचक 
जो कि ममर्‌ है भौर स्वय को पहुचानने की शक्ति देताहै। येतीनो 
मक्षर योग के तीन यगो ब्रमेशं माखन, प्राणायाम एव प्रत्याहारके 
पर्विायक है, भौर सम्पूण शब्द समाधि की मवस्था का सूचकदहै,जौ 
कियोगर की मतिम सीटी है मौर उपयोक्त तीनो अवस्था उम तक पटने 
की सीदी मात्र दै । ये तीनो अक्षर वेदोम र्वाणति त्रिमति के परिधायक 
है-्रह्या, विष्णु गौर महेश । 
प्रणव या ओम्‌ हिन्द धम का खवमे विशिष्ट प्रतीक है। इसमे छव 
वेदो का सार छथा सभी मच मे मूघरन्य माना जाता है । ठेसा कहा जाता 


दैषितीनो वेदो के मयनसचे एमण शरु, युव, स्वर निसपृव हए । इन 
सोनो के क्रम से “अ, उ, मये तीन वं उदुमूत हुए भिनघे भकार वना 1 
इसनिष प्रत्यक सत्र के उच्वारण से पूवं मोऽप्‌ वोता जाता है ! श्टवस्ति' 
आदि कह कर दानं आदि देने के समय न्नी जोऽमु" श्वस्ति' कहने कौ 
रीति दरे 1 प्रण याजोऽगु का शाब्दिक ज्य है “वह॒ जिसके द्वाग ईर 
कौ प्रभावपू्ं ठग स स्तुति की जाती रै ।' इमका यहं भी तात्यय है कि 
ग्वह्‌ जो सदैव नयीन है ।'* ओऽ या '्रगव को वेदो, उपनिषदा, गीता 
अौर अन्य धर्म प्रथो मे बहुत चर्चा की शई ठ ! जयववेद के गोपयनगराह्यम 
मे एक कथा आती है, जिसके अनुसार इन्धने मोभमू की सहायताते 
दैन्यो का सफनत्तापूवक दमन किया । इसका तात्पय यह भौ है किं मनुष्य 
जपनी आसुरी वृत्तियो पर आकार से विजय पा सकता है । पचुर्वेद के 
अनुसार गकार के निरन्तर उच्चारण गौरः स्मरणकेद्रारा ब्रह्मकी 
अनुभूति हो सकती है 1 कठोपनिषद्‌ मे ओऽगर "परह्य" कहा गया दै 1 
मुण्डकोपनिषद्‌ मे भौऽम के जप द्वारा आत्मा ओर ब्रह्यके एकीकरग 
का उपदेश किया गया है । गीता मे भावान श्वोकृप्य ने यह्‌ का दै किं 
यह्‌ शब्दो मे श्रणव' दहै--शब्दाना प्रणवश्चास्सिं ।” खभी धार्मिक कार्यो 
का प्रारम्भ ओम से दी प्रारम्भ होता है । भगवदुीत्ता के अनुसार यदि 
कोई मृत्यु के समय ईश्वर का ध्यान करते हुए भोऽमू का उच्चारण करवा 
हतो उसे परमपद की भ्रप्ति होती है- 
“आमु मित्येकाक्षर ब्रह्म 
। व्याहरत्‌ मामनुस्मर 1 ~ 
य॒ प्रयाति त्यजन्देह 
स यात्ति परम ्यत्तिम्‌ ।' } 
मोऽ! शब्द से 'स्थितप्र्" सनुप्य की प्रतीति होतीहै, जो कि 
निभय दो, जिसमे विसखी शरी प्रकार को इच्छान दो एव क्रोध उसके पास 
भी मही "फटता हा 4 ग्मोजयूः शब्द के तीन जदार इस ब्रह्माण्ड की 
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लबाई, चौडाई व गहराई के सूचक है भौर सपण शब्द देवत्व का वोध 
कराता दै जो कि शक्लव भाकार की सीमा से परेदहै। येतीनो 
अक्षर तीन गुणो के परिचायकं है । सत्व, रज, व तम्‌ जव कि पण शब्द 
गुणातीत अर्थात्‌ प्रभु का सूचक है । ये तीनो भक्षग तीनो कालो-शू, 
यतमान व भविष्य-के सूचक है भौर समूणं शब्द उस परम शक्ति का 
परिचायक है जो कि सव कालो से परे है । ईश्वर, ब्रह्मा या भगवान का 
यह चिन्ह है! भोऽ ही सत्य है ओर यही हमारा वास्तविक नाम है । 
इसी मे सारा ब्रह्माण्ड सम्मिलित है । हमारे जीवन, विचार व बुद्धिकोा 
यह्‌ प्रतीकं है ओर आधार है । इर विश्व का आदि व अन्त मोऽमूभे 
ही है। हमारी चेतन या सुपुप्तावस्या मे जो कुछ हम देखते है या अनुभव 
करते द॑ उससे भी परे तक जहाँ वृद्धि काप्रवेण भीनहीदै वह भौ 
गोभ्युहीहे। 

यह सस्त ब्रह्माण्ड 'भोऽम्‌" का ही प्रसार दै । जाम्‌" ही शान्ति, 
आनन्द, ज्ञान, शक्ति तथा परस अस्तित्व स्वल्प है । “भोमू" ही सत्य, 
णिव तथा सुन्दर का उद्घोप है। अत मानव-जीवन का शाश्वत 
माघ्यात्मिन कल्याणकारी लकय 'ोऽम्‌' का ध्यान कर्‌ आत्मसाक्षात्कार 
द्वारा जीवनं को भौऽमूमय वनां कर ओषमूमेही विलीन हो जाना 
है। इस सदभं मे जो प्रयास है वे ही साधना, तपस्या तथा भक्ति के नाम 
से जाने जाते है ! 'भोऽमु" मे विलीन होना ही सोक्न है, कल्याण है, ममल 
है" यावागमन से मुक्ति दहै! । त 


स्वस्तिक 


हमारे देश मे मागनिक कार्यो के खनय परम मंगल चिह्ञ स्वस्तिक 
को जकरित करने की परम्परा मत्यन्त प्राचीन काल मे चली भा रही है । 
यह मगल मौर सौभाग्य का प्रतीक चिल्ल स्वस्ति अथवा कत्याणका 
वाचक है । यह्‌ चिह्न शक्ति का भी द्योतक माना गया है । “अमरकोश 
मे स्वस्तिक का मर्थं भक्शीर्वाद, मगन, पुण्य, क्षेम आदि दै । स्वन्तिका शन्द 
कवी निरक्ति है--“म्वस्ति-ेम कययति इति स्वस्तिक ।' अर्यात्‌ स्वस्तिक 
स्त्रोत स्वस्ति अयवा कन्याग का सुचक है । यास्क के मनुखार स्वस्तिक 
सप्रिनाशी ब्रह्म का नाम॑ है । स्वि शन्द शु-जस्‌” धातु से यना है । 
शयु" का अर्य है मुन्दर, मगल मौर असू" अर्यात्‌ अस्तित्व या उरस्यति । 
तीन लोक, तीनो काल तया भरत्येक वस्तु मे जो विमान है, वह सुन्दर 
सगल का स्वन्प दै--यही भावना स्वस्तिक कौ द । पञ्च पुरा मे वणित 
१६९ चिन्हो मे स्वम्निक मुख्य है 1 भरत नाटयशास्त् मे एक नृत्य मुद्रा को 
स्वम्तिकं वी सना दी गयी है ! वान्मीक्रि रामाय भेध्वेज क्णनमे 
स्वम्तिव का उन्तेख है । निपाद राज के जलपोत पर स्वस्तिक अक्त 
ज्ञडा फट्राता वत्तलाया भया है । 
£~ यह प्रतीक उतना ही भुराना है, जितनी इस धरातल पर मानव 
1 जाति । ग्वेद मे स्वस्ति के देवता “सवितरू" देव का उल्लेख है । “सवित्रु- 
शुने" वे अनुसार यद्‌ देवठा मनोवाछ््ति फन देने वाला, सप्रुय जगत्‌ का 


= क + 


कल्याण केरने वाता भौर देवत्तामो को अमरत्व प्रदान करने वाला कटा 
णया है } अहं सपनी गति के कारण "दषु" स्प मे तया नियमो के कारण 
श्ुम' सूप मे पूज्य है । वेदो मे कन्याग, प्रकाशा, दीर्घायु के अर्य मे विशेष 
स्थो प्र स्वस्ति" का अयोग मिलता है । स्वस्तिक की प्रतिष्ठा योग 
दशनमेभीरहै। हव्योगकीक्रियामे शरीरमेयोग मागकेषछठ स्थान 
है, जिसे पट्‌ चक्र कहते है । मूलायार चक्र का प्रथम स्यान है । इस एक 
-चक्र मे एक-षक कमल ओर एक-एक अधिष्ठातृ देवता का म्थानं है । 
मूलाधार चक्र मे चतुदन कमलदै। येचक्र स्वम्तिके आकारकेहै 
इनफे अपिप्ठातादेव श्रौ गणेश हं । अत योगी भी अपने कार्यारमसे 
पूर्वै गणेशुजन करने ह । वे इमे मगलमुचक मानते हं । ब्रह्मनानी, 
वेदातियो के मनूुसार स्वस्तिक परमत्र्म का चिह्न है । 
वेदिक धर्मे मे स्वस्तिक चारो वर्गो काप्रतीक, उड्ते हु परी, 
इण्डोगूरोपीय प्राचीन देवता, श्ागर देवता, जगन पेदा करने का यक, नारी 
अर पुरु का मिलन, नारी, गगपति एव सूय का प्रतीक माना गया हं । 
“मेकेजी' ने इस सनम्या का व्रिपद्‌ स्प से विवेचन क्रिया है ओर वताया 
दै कित्रिभिन देशो म स्वस्तिक अनेक प्रतीकार्यो को निर्देशित कस्तादै। 
उन्होने स्वस्तिक को पजनन प्रतीक उवर्ता का प्रती, पुरातन व्यापारिक 
चिल्ल एव अलकर्ग का चिह्नं माना है । 


स्वस्तिक भिण्नु के सुदशन-चक्र का भी प्रतीक माना गयाहै। सूय 

का प्रतीक सदैव विष्गु के हाथमे धूमताहै। यहं इसनिर्‌ कि मूयके 
उपासको को भने आदि देवता का सतत्‌ स्मग्ग दह 1 दूसरे शब्दा मे, 
स्वस्तिक के चारो मोर मडल हं । वह भगवान षिष्यु का महान्‌ गूलर्गन 
जो समम्न लोक की सृजनात्मक्‌ एव चालक सर्वोच्द्र खना # १ 
स्वस्तिक की चार भुजामसे विष्गुकी चतुर्मुनायोक्ा दन्यः 1 
स्वस्तिक का वैन््-निनदु दै-नारायग का नानि-वनन, स्री 
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ग्र्या का उत्पत्ति-स्यल ! इससे षिद्ध द्योता है पि स्वम्तिका सृणनालव ` 
है । स्वस्तिक शास्त्रीय दृष्टि सै श्रमय" को स्वल्प है 1 जिस प्रकार 
मै उत्पत्ति, स्थिति, लय तीनो शक्तियो का समावेश होने फे कारण इष 
दिव्यगूयो से युक्त, मगनमय, विध्नदारक माना गया दै, उसी प्रकार 
स्वस्तिक मे भी इसी निगक्ार परमात्मा का वाख दै, जिषमे, उत्पत्ति, 
स्थिति, लय की शक्ति है । अन्तर केवल इतना ही है कि, अकरित करल 
की कला निम्न है। $ 
सिन्धु सभ्यता मे स्वम्तिके का श्राचीनतम्‌ उन्तेख मितता है 1 मोदन 
जौदडो मौर हडप्पा कौ खुदाई से ठेखी भनेन- मूदरं प्रान हर्द दै, जिन 
पर स्वप्तिवे अकित ह ! मोहनओोदडो कौ एक मुद्रा म हाथी स्वस्तिक 
के सम्भुख शुका हृभा दिलाया गया है ! भारत मे माज तक लगन 
जितनी भी पुरातात्विक सुदाइया हुई है, उनसे प्रप्त पुयावशेपो मे स्वस्तिक 
का भकन्‌ वेरावर मिनता दै । अशोक के शिलानेखो म॒स्वम्तिक का 
प्रयोग अधिक्तासे हुभा है। पालि अभिलेखाभ भी इस श्रतीफका 
कन है । बौद्ध मौर चैन लेखो से सम्बन्धित रावीर्ने गुफाभो म भी यह्‌ 
भरतीके भिलता ह । परिम भारत के मनेक गुहपमदिरो यथा--कुडा, 
कार्ते, जूनर भौर शैलास्वाडी मे यहं प्रतीक विक्ेप मवलोकनीय है । 
साची, भ्त भौर अमरावती # स्तरुपो मे यदे स्वतत्न स्प से भवित 
नही दै, पर चाथ स्तरुय कै परवैश दार परर वृत्ताकार चतुप्पथके सपमे 
प्रदथित है। 
भ्रागैतिहासिक भानव के मुल स्प मे गुफा भिप्तियो प्र चित्रकला के 
जो वीज उकैरे ये उनमे सीधी, तिरी या माड रखा, तिक्ोगात्मर 
आहृतियं थी । यही अक्ृविया उख युगर कौ लिपिथी । हर्रेखाका 
अर्यं भौ जत्गम-गलगे था जो हर स्यान पर अपनो जलम-अलगे ध्वनियां 
च्यक्त करती थी । स्वस्तिक का प्रतीके भी एेखा ही चिह्न था किन्तु इके 
मूल भर्थं को लेकर कही कौईवडय गन्तरबानभी नही ह! पूयया 


ग्र 


साहु स्वस्तिक का विकास अवाहु स्वस्तिक से हुमा है जो धन चिह्न 
अर गुणन चिह्व दोनो ख्प मे प्रगितिहासिक कालीन गुफा चित्रामेः 
मिलादै 


वाल्मीकि रामायण मे स्वस्तिक प्रकार की नौका का उल्लेख दै 1 यहु 
नौका केवल राजामो के लिए ही होती थी । दूसरी शतान्दी के "हरिवंश 
पुराण" मे नौकामो के ऊपर बने हुए भायत, वृत्त तथा स्वस्तिकाकार 
प्रासादो के लक्षण मिलते है । स्वस्तिकाकार प्रासाद दो सजले भवन के 
रूपभे होता था । अग्नि (१००, २०, २१), तथा गरुड पुराण (४७, २१, 
२३, ३१, ३३) मे स्वस्तिकाकार प्रासाद को अष्टकोण भवन कहा गया 
है! कामिकागम (३५, ८४) के अनुसार स्वस्तिकाकार प्रासाद दक्षिण 
तयां उत्तर मे पण्नेत्र वाला भवन है 1 इस प्रकार नौकामो के ऊपर बने 
हए विविध आष्ृतियो के प्रासादो का निर्माण उच्चकोटि की वास्तु-कला 
का पर्विय देता है) महाभारत मे जरासघ के प्रकरण (सभा-पव) मे 
स्वस्तिक नामक एक नाम का उल्लेख है । पद्म एव वाराह्‌ पूरागमे 
उल्लिखित धामिक चिह्लो मे स्वस्तिक प्रतीकं भी है 1 


वारहवी शताब्दी के जैन विद्वान हेमचन्द्र के अनुसार जैनियो वाय 
मान्य चौवीसं चिह्लौ मे स्वस्तिक एक प्रधान चिह्न ह । जैन दशन के 
अनुसार एक-दरुसरे की परस्पर काटने वाली स्वस्तिक रेखाएं पुरूष भौर 
भ्रकृति कौ प्रतीक है । दोनो रेखाजो के एक-दूसरे को परस्पर काटने पर 
चार भाग दोतेहै, जो प्राङृतिक जगत के चार क्रम-र्ववर्तीं सम, 
वनम्पति सगं, मनुष्य सगं भौर देव सग के द्योतक है } नैनी आशीर्वाद 
गौर स्वास्तिदान मे भी स्वस्तिक का प्रयोग करते है ¦ बौद्ध-पर्ममेभी 
यह प्रतीक पज्मनीय है । भगवान बुद्ध के पाद-नक्षगो मे स्वस्तिक का 
विरेष महत्व दै 1 अन्य दंशाः मे स्वम्तिक का प्रचार बुद्ध की चरणः्ुजा- 
भे हौ बढा दै । स्वम्तिवेः भगवान बुद्ध के वका का; भी एक शुभ लक्षण 


~~~ 


है 1 योगी स्वस्तिक को हठयोग का एक गासन मानै ह । उनके अनुमार 
यदह एक प्रकार का यत्र दै, जो शरीर मे डे हु न्य आदि का उत्समित 
कर देता है । जैन असत पुजा के सनय स्वस्तिक बिहव वना कर उमे 
ऊयर तीन विन्य बन्ति है । ये स्वस्तिक कौ रेवामो कौ चारो मौर गति 
सर्वान्‌ देवे, नरका, ति्‌ एव मनूप्य वा प्रतीक मते है । बिन्दुमो को 
रन्नत्रय (मम्यकद्थन, सम्यद्‌ जान भौर सम्यङ्‌ वस्वि) तया मघ्यन्थ 
स्थान कौ ते मुक्तिका स्यान अर्यात्‌ मिद्धिशाना कलले? पारखीलोग 
स्वन्तिक क] चतुदिष दिणामो एव चारो समयो बी परायना का प्रतीक 
मानते है । भारसियो कै एक प्राचीन मदिर के दार पर सुय, चद भौर 
भ्वम्तिक कां प्रतीक अक्तिदै) इननोगोकी धारया है कि स्वन्तिक 
भूय को प्रतीक दै। 
भगवान बुद्ध के चरणा पर अकित व्वन्तिक चिह्न पायागयाहै। 
इतके अतिरिक्त बौद्ध स्तुपा, विहारा, बुद्ध मदिरो व तत्सम्बन्दी प्राप 
प्राचीने मिक्को पर श्री स्वेन्निक चिद्व पाया गयाहै। जैनधममेनी 
म्वग्निक की बडी महत्ता है ! प्रत्येक मालिक दत्य मे स्वम्तिक का रयोग 
किया जाता है। यह प्रतीक पुजाका चिन जैन धर्म के २४ चिह्लीम 
प्रमुख दै । इस धम > खात्तवे तीर्थकर सुयार्वानीय का यह स्वस्ति” 
भरमख अती माना जातो है) फारसी लोग स्वस्तिकं को चतुदिक 
दिगाभा--चायै समया की प्रा्येना का प्रतीक मानते ह} + 
कछ विवस्मो से पताः चनत्ा दै कि यहं सृष्टि का परतीकं है । स्वस्तिक 
की भुजाएे चार दिशामा का सेत कर्ती दै, अर्यात्‌ चारो मौर शुभ 
हो । इस अथ मे सृष्टिकर्ता ब्रह्याका भी बोध होता दै, जिनके चतुर्मुख 
मे चतुदिक.मगलमी वेद ध्वनि निकली है ! स्वस्तिक कौ चार भुजाय 
चार वेदा, चार दिशामो क अन्निरिक्तं चार देवत्ताजो कोभी जाभास् 


देत ह । स्वस्तिक के केन्द्र पर चार ससकोग वनने वानी रेखामो के 


चारा सिरो साय चार मन्य रेखाएं चार समको बनाती है वह्‌ 


~< 


चार देवतामो वा चोतव होती ह । मतरदूप्या ऋपि ने स मनन मे चारो 
-देवनानी मे समन्त विष्व वेः कल्याण कौ प्रार्थना की है- 

म्यम्तिन इद्र वृद्धश्रवा 

म्बन्तिन पुषा विष्वतैदा 

म्वतिन ता्योरिष्टनेमि 

म्बम्ति नो वृहम्यनिदधातु 


--महनीय कति वाला इन्द्र हमारा वन्याण करे, विश्व काल्लान 
-गखरने वाला उपा हमे कम्यापणप्रद हो, अरिष्टनेमिवाध्य हमारा मगल 
करे मौर यृहस्यति हमारे घर मे कल्याण की प्रतिष्ठा वरे । 


आदिम ईखादया मे स्वस्तिक का प्रचनन पवित्र प्रतीके के स्प.मे 
थाञौर आज भी है, विन्तु अव वह्‌ अयने धार्मिक जीवन मे स्वस्तिक 
काभवन क्रास'वै स्पमेक्न्तेहट जोस्वन्तिक काही विपमितस्पर 
दै । सन्‌ १७७६ म मार्येनिनी कौ गोम कै सेट एग्निज फे नये कैटकाम्स" 
अर्थान्‌ ईमाञयो के मुदा दफनाने क तदखाना मे एक दिन अभिलेख 
भ्रात हुमा ना ! इस ममिलेख पर स्वस्तिर अकिति था। रोम मे सानवग 
की खुदाई से, स्त्रिया के-वेशा मे प्रयुक्त किया जाने वाना एके पसा पिन 
प्राप्त हुमा है जिस पर विशेष प्रकार का स्वस्तिक अकित हं । इस प्रतीका 
मे शृजाभो के मिरे भप-मम्तिप्क' से जान पडतै है । यूनान के पुरा- 
सात्विका उरखननो से प्राप्त पुरावशेषो, जैमे मिदूटी, पीतल ओर स्वगा 
पर भी स्वम्तिक का जकन मिलता दै । साइप्रस से प्राप्त देव-तिमामो 
पर भी यह प्रतीक दि बायी देता है । इसी तरह क्रीट से प्राप्त एक रजन- 
सिके पर यह्‌ चिल्ल नक्ति है । यह्‌ सिक्का यूरोपीय स्वम्तिक चिल्ल की 
प्राचीनता पर भी प्रकाश गलता है! यूरोषमे स्वस्तिक का प्रसार 
सभवत इटली द्वारा हुमा है । 

चीनी लोग भारतीया की ही भाति इसे कन्याय, दीर्घाय मौर सूरय 
कं प्रतीक मानते हुए इखकी उपासना कसते है । यहाँ के एक तेग शासक 


--- - 


च्रूनैतोयह्‌ घौयणाकीथी कि सारे चीन मे स्वस्तिक प्रतीवोपासना 
हो । इसके ज्य मे घरेलू उपयोग की वम्तुभा पर मकडी वारा स्वस्तिक 
भषति का जाला बनाया जाना परम सौभाग्य का लक्षण माना जाता 
था । चीन के 'तामोत्से' सम्प्रदाय वाते इस प्रतीक को मात्मा को भमरत्व 
प्रदान करे वाना मानते ये1 जापानी जनता स्वस्तिक कौ भनजी' 
कहती दै । यहा के मुतिकार गतिम बुद्ध कौ प्रतिसामो मे स्वस्तिक का 
कन विकेष ्पसे करे है । इसी देश मे शरजीयामा' नामक एकं 
पवित्र तीर्थम्थल है जहां पर आए हृए तीर्थयाती अपनी प्यास वुसचाने के 
लिए एक एसे घडे का जल पीते है, जिस पर स्वस्तिक चिह्न भकरित 
रहता है । जापानियो मे एेसी मान्यता है कि इख घडे को जल पीने वाला 
व्यक्ति दीर्वायु होता है । यहां के पानो पर इस प्रतीकः क अकन होता 
है । कोसिया मं स्वम्तिक क प्रयोग सुसज्जीकरण अौर पालकी मादि 
मे होता है) भस्टरेनिया तथा युजीलैड मे माबरी जाति के लोग स्वस्तिक 
को अपने जीवेन मे परम सौभाग्य का प्रसीक मानते है । 

इस तरह स्पष्ट दहै, शुभ भौर सागलिक कार्यो पर प्रयुक्त यह चिव 
भारत ही नही, भन्य देणो की जनताको भी जनुप्राणित करता रहा 
है । इस चिह्न मे हम अपनो अन्तरात्मा की पुकार मौर सुख-समृद्धि का 


प्रेरणा-घोव पति हं । 
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परिकसा 


पूजा भ्यलो सौर देवम्वलो की ` परिक्रमा मथवी प्द्लिणा करते 
ह ह्म भक्सर लोगो कौ देखते द । कु लोग तो ्रजभूमि, रोम 
-धूमि, वथा चित्रकूट कौ भीलो की परङ्रमा कसते ह जोर इसमे चे 
यपे वने, दृतदृत्य समङते है । देवी-देवतामो कौ पूजा तणा जाराघना 
करने के वाद लोगो का धामिक सस्कार तव तक अपण ही माना 
जाता है जव तव किवे उक्त देवस्थली की तीन, प्च, सातं भथवा 
-ग्यारद्‌ बार परिक्रमा न केर लेँ। परिक्रमा मथवा ्रदक्षिणाका 
अर्थे दक्षिणावर्ती जयवा दाहिने हाथ कौ मोर ध्रूमता है। वस्तुत 
खमम्त जीव-नेगत एक चक्र के अतगत धूम रा हं 1 गोस्वामी तुलसीदास 
ने भरी अपने। रामचरितमानस" मे कटा -दै-सवहि नचावत रमि 
+णोसाई ।' सभी एक चक्र मे धरूम.रै है । यह बात भ्रशकषि जगत सै लेकर. 
जीव-नगत तक चरितार्थ है । वर्वा मे धरती पर वृदे गिरती, ह मौर नदी 
नालोके द्वारा समुद्र मे जाकर मिन जातीहे ॥ पुन , वाप्य बन कर बादल 
-कारूप धार्य करवृद्योकैरू्प मेपृध्वीपर भिरतीर्टु। हमारा पव 
-रित यह्‌ शरीर भो अनेक स्प धारण करता हुमा अत मे षस तत्व को 
-भाक्त कर पून नया जम धारण करता है । इस तस्ह्‌ ममस्त जगत एको 
यरक्रमा कौ परिधिमे्ेंधाष्टुमादै। । ` + ) 
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परिमा का प्रमुख लक्षय अनन्त, विराट सत्ता, जखड मीर उस अदृ 
कौ भाराघना करनी ह जिसन समस्त ब्ह्याण्डही की स्वना की है । 
विश्व कै समन्त धर्मो भौर उनके मतावलबियो का एसा विश्वा है कि 
जिस्न स्यान पर देवतामो की प्रतिमा प्रत्यक्ष भयवा अप्रत्यक्ष स्पमे 
अवस्थित दै, वह्‌ स्थान भत्यत पुनीत, पूजनोय एव माराघना का स्थल 
है { इन स्यनो के इद-मिद उस देवी-देवता कीं दिव्य प्रभा वरिखरी रहती 
है} इस प्रभामडल के अतगत जाकर आराधना, ध्याने, पुजा-अर्ना तथा 
अनुष्ठान करन वाल कौ भज्ञात मानद को प्रापि होती दै भौरवे इस 
अनात शक्ति का मेपने मे अनुभव भी करते है । इस तेरह इन देवम्थला 
की परिक्रमा कसमै प्ते उस देवता के प्रभामडन कं अतगेत विद्यमान 
दिव्य-वर्णो तथा सत्व गुण क्य विरल किरणा की प्रक्षि होतीहं। 
यहीकाग्णहै किललोग अधिकाधिक वार देवम्यली कौीर्पर्रमा कसते 
है ताकि उनके अतस्तम मे दिन्प-शक्ति का जयिकाविक समावेश 


हो सके। 
यह्‌ भी प्रश्न उठ सक्ता है कि पच्िमा करनेमे ही दिव्य-शक्ति कमे 


श्राप हो सक्तो है । यद्‌ सर्वविदित है कि सूय मोर चन्त सिस प्रकार 
दम ऊर्ज ओर फीतनता ग्रहण कसते हं उसो भकार देवम्युन्‌ए की परि- 
क्रमा करन से हमे इस अदृश्य रक्ति की प्राति होतो दै { हम भाज भी 
अक्सर देखते है किं शनि ग्रह भौर मगल ग्रहके श्मनके लिए लोग 
। क्रमश पीपल भौर वट वृक्ष कौ परिक्रमा कर्ते मौर जल चदाते ह । इन 
वृषो से विशेष प्रकार कौ ऊर्जा प्राप्त होती है जिनमे ग्ररशानिम योग 
मिलताहै1 
इव तरह परिमा थयवा प्रदक्षिणा एक दसी अदृश्य मौर अततदीन 
आध्यात्मिक .धरग्रिया ह जिसके ष्येम चष्टम ध्यान भौर साधनायै 
[ि; 


त 
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माध्यात्मिक चिन्मय स्वस्पकी प्रापि करतेहै जिसमे हम स्वयकौ 
पहुचाहने मे समथं टो सकते है । परिक्रमा हमे अपनी चित्तवृत्तियो को 
एकम्र कर परम पिता परमेश्वर मे कैन््रीभरूत करे मे सहायतां करती 
है जिखमे हमे एक अनन्त सुख, शान्ति भौर प्रसन्नता का स्वानुभव 
होता है1 
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प्रिक्रमा का प्रमुख लक्ष्य अनन्त, विट सत्ता, भखड गौर उच अदृश्य 
की आराधना करनी है जिसने समस्त ब्रह्माण्ड ही की रचना की है । 
विषं के समम्त धर्मो जौर उनके भतावलवियो का रेखा विश्वास है कि- 
जिस स्थान प्र देवताजो कौ प्रतिमा प्रत्यक्ष मथवा नप्रत्यक्ष शूपमे 
अवस्थित है, वह स्यान भल्यत पुनीत, पूजनोय एवे भागधना का स्थल 
है। इन स्थनौ के इदं-मिद उस देवी-देवता की दिव्य प्रभा विखरी रहती 
है । इस प्रभामडल वे अतगत माकर आराधना, ध्यान, पुजा-अचा तथा 
अनुष्ठान करन वालो को अज्ञाते मानद का प्राति हतीहै मर्व इव 
अनत शक्ति का भपने मे अनुभव भी करते ह । इस तरह इन देवेम्थला 
की परिक्रमा करे से उख देवता वे प्रभामडल कै तगत विचमान 
दिव्य-वर्णो तथा सत्व गुण की विरल किरणा की भ्रानि होती ह्‌। 
यही कारण हे करि लोग अयिकायिक बार देवम्थली की परिक्रमा करते 
है ताकि उनके अतसततम मे दिव्य-शक्ति का अधिकाधिके समावश 
हो स्क । ह 
यह्‌ भी प्रष्न उठ सकता है कि पर्करिमा करने से ही दिव्य-शक्ति कैम 
भराप्त हौ सकती है । यह सर्वविदित है कि सूय ओर चन्द्र स जिस प्रकार 
हम ऊर्जां नौर शौतनता ग्रहण कसते ह्‌ उसा भ्रकार देवम्थला की परि- 
रमा करन से हमे इस अदृश्य शक्ति की प्राप्ति होतो रै । हम माज भी 
अक्सर देखते टै कि शनि ग्रहं ओर मगल ग्रह्‌ के शमनके लिएलोग 
+ क्रमश पोपल अौर वट वृक्ष कौ परिक्रमा करते भौर जल चढाति है । इन 
वृषो कषे विशेष प्रकार को ऊर्ज प्रा हाती है जनस ग्रह्-शानि मे योग 
मिलता है । , 
इस तरह. परिमा यथवा प्रदक्षिणा एवं एेसौ बदृभ्य गोर्‌ अतदीन 
आध्या्मक्‌ श्रियाः दै जिसके -षटवम शह ध्यान भौर सायनाके 
= ५ 
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माध्यात्मिक चिन्मय स्वस्पकी प्राप्िकरवे है जिसमे हम स्वयकौ 
पहचाहने मे समं हो सकते है । परकिमा हमे भपनी चित्तवृत्तियो क 
एकाग्र कर परम पिता परमेश्वर मे वैन््रीभूत कले मे सहायता करती 
है जिखमे हमे एक अनन्त सुख, श्रान्ति गौर प्रसन्नता का स्वानुभव 


होता है! 
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तिशूल ओर डमरू 


सत्व, रज मौर तम--त्तीन त्त्व का शिव मे समावेश माना गया है । 
विष्व-तरह्माण्ड की रचना कै मूल मे इस त्रिगुणी शक्ति का महत्वपुणं योग 
रहा है । धिव तत्व के साकार होने > साथ ही तिश्रल' भीसाकार हो 
णया } इस तरह च्विगुणात्मक तत्व के प्रतीक चिशूल की तीमो पुडिया 
खमस्त व्रण्व काजाधार रूप ह जिसमे गृष्टि, सवधन गौर सहार तथा 
सत्‌, चित्‌ जौर मानद सन्निहित है \ चिशूल की उपाखना भी शक्ति के 
समस्तस्प्‌ मेहमारेदेश मेजनादिकालसेकीजा रहीहै। इच्छाः 
ज्ञान जौर क्रिमा--दइन तीनो का त्रिशूल मे समावेश हभ है भौर समस्त 
विष्र की चैतन्य लीला इन्टी शक्तियो मे केनद्रीभूत दै । इसीलिए किव ने 
इन तीनो शक्तियो के प्रतीकस्वन्प्‌ त्रिशूल को अपने हाय मे धारण कर 
रखा है । हमारे देश मे जनेक शिव मदिर रेपे ह जिनमे शिब-लिय न रह्‌ 
-कर केवल त्रिशूल हौ प्रतिष्ठापित किया गया है । 
शिव मौर शिवलत्व की परिकल्पना मे हमने शिव के हाथो मे तिष्रुल 
आओौर डमरू धारण करने की प्रतिटरत अपने मानस्-पटल पर अकत करः 
सखो है । तुनसीढरत "रामचरित मानख' मे शिवे-विवाह भ्रसम मे यह्‌ 
तिखा गया है-- 
"कर्‌ त्रिशूल मर डमरू विराजा, 
चने यखहु चदि वाजहिवाजा (* 
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भारतीय हो नदी, विष्व सस्कृति ओौर सभ्यता मे तीन की सख्यां का 
- अत्यधिक महत्व टे 1 इस पवित्र सच्या मे पुरुषत्वे, भाग्य जौर गति- 
परीलता का वो टोता रै 1 हमारे यँ तीत लोक, तीन मुख्य देव ओौर 
तीन गुण माने गये है । भारत की तीन मुख्य नदिर्थो--गगा, यमुना मौर 
सरस्वती मुनी गयी हे । 'पेवागौस्स के मुतायिक तीन की सख्या पूण है 
जिसमे प्रारभ, मध्य भौर अत आता है । इसी कारण _इमे देवत का 
प्रतीक माना गया है । नानी धममे भी, समीर १२कौ सथ्या 
पवित्र मानी गयी है । देवता भी तोन के गुणो मे विभाजित कयि गये हं । 
हौमरनेष्की सप्याको मूसा काप्रतीक माना है । ईसनी विष्वासि 
मे ३ स्वग, ३ नक भौर ३ पृथ्वी मानी गयी है । ३ का तीन गुना होने के 
कारण दकीसस्या भी पविन्न मानी गयी है। ञआयरलंडमे २७की 
सध्या पविन्न मानी गयी है क्योक्रि वह्‌ तीनकौ नौ गुनी दै। ईसा 
मतावलवी भी रास"केर्प मे त्रिशूल को ही मानने है। हिन्ुभो के 
सीन देव॑ता-ज्रह्या, विष्गु मौर महेश माने गये है । नारे मौर स्वीडन 
मे तोन देवता माने गये है जो तीन राजगदियो पर इनद्र-वनुप प्र वेखने 
दहै। ईसाई धममे तीन आदश-भ्रद्ठा, जशा भौर दान 'माने गवे है| 
प्रकृति भ तीन वस्तुरँ--बनिज, वनस्पति भीर जीन नथा रगो मे लाल, 
पीला भौर नीला माना गथा है । चिकित्सा शान्त मे भी तीन प्ररृति-- 
वायु, पित्त भौर कफ़ अर वायु मे शीतल मद मौर मुगृथ मानौ गयी है । 
संत्पुस्प का जआादशं भी सत्यम्‌, शिवशर सौर सुन्दरम्‌ है 1 इख तीन की 
सव्या का विष्वन्पापी महत्व दहै । वेदो मे ममब्रह्य सनातन कहा 
गया है । 
इस तरद्‌ "त्रिशूल मे त्रिगुणात्मक तत्व विद्यमान हैँ जो सद्‌, रज 
सौर तम ह} त्रिशूल इन तीनो गुणो का प्रतीकं है) ब्रह्माण्ड की स्वना 
भी इन ्निगुणी शक्ति के माघ्यम्‌ से दुई है ! भारतीय तन्न शास्व-जागम।~ 
भे शिव से उतपन्न तीन शक्तियां वतलायी गवी है जो इच्छा, वान थरु 
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क्रिया हं ओौर समस्तं विश्व का कार्यकलाप इन्दी शक्तियो मे केन्रीमूत ह 
इसलिए इन तीनो शक्तियो के प्रतीक कै खूप मे ब्रिशूल को भूतभावनः 
शिव धारण करते ह्‌ । हमारे शरीर के अदर तीन्‌ मुख्य नादिां-इडा, 
पिगला मौर सुपुम्ना है जो मूलाधार लिग को नावृत्त करती है । यह 
तीनो नाडियां वरिशूल की द्योतक है ! शिव ने इन तीनो को जपने वश मे 
कर लिया था जिस कारण उनके हाय मे त्रिशूल 'है । यह ओकार काः 
भी चोतक है! यदि गोऽम्‌ कोउल्टा करदे तो वह्‌ त्निशूल कार्प 
ग्रहण कर लेता है । 

इसी तरह शिव जी के हाथो मे डमरू वाद्य विराजमान है जो हमारी 
भावि ध्वनि का प्रतीक है। पाणिनी ने सपण भारतीयं वणमाला फी 
ध्वनियो वे उमर से प्राप्त हने का उल्लेख किया है । मरू से एक विशेष 
भ्रवार कौ ध्वनि प्रस्फुटित होती है जो उदम भौर तडित नाद की प्रतीक 
दै 1 इसके श्रवण मात्र से हमारे हृदय मे एक प्रकार का हलचल, कोता- 
हल ओर आन्दोलन-सा उत्पन्न होता है । बताया जाता है किं प्रेत-बाधा 
डमरू के निनादसे स्वत दर होती है अर मगल तथा कल्याण वौ 
सृष्टि उत्पन्न होती है । इसकी ध्वनि से हमारे दर की सुपुप्र भावनां 
भी जाग्रत होती हं ओर एक विशेष प्रकार को शक्ति का प्रस्ुटन हाता 
है 1 भगवान शिव को प्रसन्न करने के सिए उनकी पूजा के समय डमट 
वजन क प्रथा नादि कालसेचलीआरेही है] शख के समान उमर 
कोध्वनि भी शक्ति मौर गौर्यै की प्रतीक होनेकेसाय हीमगलकी भी 
प्रतीक 1 यही कारण हैकि डमरू का उदाम निनाद भी मागलिकः 
मवसरो की प्रमुख ध्वनि हो गया दै । 

= प्न 4 
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कमल 


यथपि प्राकृतिक जगत मे भनेक प्रकार के पृष्प भपनी सहज छटा, 
सुग अओीर सुषमा से समस्त प्राणियो मे नयी स्फूति भौर सौदय-बौध 
जाग्रत करते है लेकिन कमल एक एषा फन है जो भपनी मन्द मादक सुगन्ध, 
सुन्दरा तथा कोमलता के कारण सभी पुरूपो मे उच्च स्थान रखता है } 
इसे फलो का राजा भी कहु खकते है । विश्व-साहित्य विशेष सूपे 
भारतीय-साहि्य मे प्राचीन काल से लेकर आधूनिक काल तक कै कवियो 
ने अपनी काव्यङ्ृतियो मे कमल का जितना विशद वेणन किया है उतना 
अन्य पृरूप उनको भष्ृष्ट न केर स्के, यही कारणृ दै फ कमन हमारे 
भारतीय-सादित्य मे विविघ नामो से विख्यात है जो इसकी, सोक्रप्रिधता 
को प्रकट करता है--यथा --सरोज, पकज, पद्य, इन्दीवर, सरोरुह, 
सरसिज, पुष्कर, पडरीक, भरविन्द, अम्बुज, राजीव, वारिज, शतपत्र 
आदि ! ईश्वर के सभी अवयवा की उपमा म हमने कमल को भव्य 
प्रयोग किया है यथा--कमलनयन्‌, केमलवदन, कर-कमल, हद्य-कमलं 
चरण-कमल भादि । गोस्वामो चुलसीदास ने भो भपने रामचरित मानस 
मेये पक्तिं लिषी-- 
† श्नवकज'सोर्चन कजं गुन 

कैरकज पर कजारूणम्‌ { 

कमल अत्यन्त प्राचीन पुष्प है | ऋग्वद म ईमकोा प्रारम्भिक उन्लख 

मिलता दै ! पौराणिक विश्वास रै मुताविक विष्णु की नामि स उत्त 
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कमल से ब्रह्मा का जन्म हुमा, इसी कारण उन्हे पद्मयोनि तथा पद्मघतभव 
कटा गया है बौद्धजौरजैन धममे भी कमल की महत्ता अविकल 
स्वीकार की गयौ ह । अथर्ववेद मे कमल कौ दो वि्मे--युप्कर (नील 
कमल) ओौर पुण्डरीक--(वेते कमल) उतायी ययी है । इसमे हदय की 
उपमा क्मतसमेदी गरयोहै) कमल ल्मी का आसन पुष्प माना गया 
है । विना कस ¶ के लक्ष्मी के पुग स्वरूप की कन्यना नही की जा सकती । 
यही कारय हे कि लक्ष्मी को पद्मावतो, पदुमेष्ठिता, पद्माननी, पमा, 
पद्मवर्णा, पद्माक्षी, पद्मिनी, पद्महसा, पदमस्या, पद्यस्थिता, पद्चप्रिया, पद्म 
सभव आदिं विविच नामो से सम्बोधित किया गया है) सागर मथनके 
समय भ चौदह रत्न मिले ये उनमे लक्ष्मो भौर कमले भीमिलेये 
इसीलिए दोनो को साथ मेरा गयाहै जौर दोनो क वीच अनन्य 


सम्भर चतायां गया है । 
भर्तीयकनामे भी कमल का विशिष्ट स्थान है भौर भत्यन्त 


प्राचीन कालसी कलाकारो ने भपनी कलाष्रतियो मे कमल को प्रगुबता 
कै माथ जक्तिकिया है! सांचीके स्तूपो मे वमल करई स्थानौ पर्‌ 
अक्ति है । पराचीन नगर कै द्वारे, विहार उद्यानो तथाः राजप्रास्रादो मे 
यमल को प्रमुखता से अकन पिया गया है । पूणं घट अयवा मगल घट 
मे कमल गुच्छ का मनोरम स्वरूप हमे साची, मधुरा, भरत, अमरावती 
सादि स्थानो कै शिल्प मे मिलताहै। साची, के शित्पम अनेकं नर 
नाग्यिो वै हाथो मे कमल नुशोभित होते ह । कमल पुप्प धारा करना 
उस युग के जन-जीवन वा एक प्रमुख अग माना गया था । भरत स्तूप 
बै वैदिका-म्तमा मे माति-माति वे कमन उत्कीण ह जिनके मध्य मे पृष 
अयताम्द्री वौ माङृत्ति निनित की गयी है । माज भी हम वैवादिक 
अथवा परगतिके कार्यो दै अवसर पर अपने दरवाजो दौ दौवालो को 
कमन-गृच्छो, कमल-ृप्पो ओौर कमल कं पत्तो से सजात्रि ह जौ मव्यन्त 
शुन माना जाता) # 


1 


लेकिन कमल का एक भौर स्वन्प हमर सम्मुव उपन्यितहै जो 
ऊपर वणित वातो से सर्वया भिन्न है । कमल एक लीलायुप्प के सपमे 
हमे भनासक्त भाव का भी उपदेश देता है । लदमी, विष्णु भौर वोधिखत्व 
वा यह्‌ एक लौलामुप्प भी है । लक्ष्मी मौर , कमल करा. अन्योन्याश्रित 
सम्बन्ध माना गया है । ल्मी वैभव भौर धन-खभ्यदा की प्रतीक मानी 
यी ह लेविन उनका भसन कमले सम्पदा भौर वैभवके होते हृए भी 
उससे पूणत विरक्त रहने का रिक्षा देता है । वह बुराई मे से अच्छा 
को ग्रहण करता है आौर उसको विकसित करता है । वमल कीचडसे 
उतपन्न होकर भी सर्वत्र मपनी काति विखेरता है! जलमेरहक्रभी 
वह जल से पृथक्‌ रहता है । उखवा मुख सूय क॑ भोर रहता रै गौर 
प्रकाश देखते ही वह पुष्पित भौर पन्लवित हौ उस्ता है लेकिन भूर्यस्ति 
होते ही उखकी पदयुदियां सपुट हो जाती ह्‌ ! वस्तुत साधक सत्य भौर 
जान मै प्रकाश कौ ओर उन्मुख होकर भात्मो्नति कौ प्रेरणा कमल से 
ही प्राप्त करते है । योग-साधनामे भी क्मल का उच्च स्थान है। कूड 
लिनी शक्ति को जाग्रव करने कै लिए जिन पटलग्रोकी परिकल्पना की 
शयी है, वे क्ेमलवत्‌ माने गये ह । कूडलिनी का मूलाधार वे ही कमल है । 
कमल पवित्रता ओर अमरत्व का भी प्रतीक माना गयादै। श्रीमद्‌ 
भगवद्गीता मे भी इस बातका उन्नैव है “जिस प्रकार कमल जल 
मे रह्‌ कर भो उससे निलिप्त रहता है उसी प्रकार मनूप्य को भी ससार 
मे रहते हए भी उसमे पृथक्‌ रहना चािए । कम करते हुए भी उनमे 
लिप्त नदी होना चादिएु 1" 

इस तरह कमल एव शाश्वत सत्य एव सनातन शिव का आदशे 

उदाहरण हमारे सन्मुख प्रस्तुत करता है ) ससार रूपी कीचट से उत्पत 
होक्रजो ससार-रपी मोह्‌ भौर मायां जाले पृथव्‌. स्ते ह मौर 
सासारिकता से खवथा मक्त रहते ह वही सच्चे मानवे ह । क्मल इस 
बातकी हम शिता देता है कि अनासक्तं रहो, प्रकाश कौ पुजा करो, 
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सूये 


मानव सन्यताके समारभमे ही सर्जा षा भक्षय भडार होने कै नाते 
-सूय हमारा जीवनदाता माना 7या दै । मानय ने सूर्ये के उदय भीर भस्त 
होन के मनुखार दिनं आर रात की थषवास्मा विकसित की भीर श्सफे 
सनूश्वार अपने दविया-कनाप निर्धारित पिये । सूर्य फी ऊर्जामे प्रभावित 
होकर ही मानव न्मे देवता स्वस्पमानवर दमक पूजा प्रारभकी 
जो विष्व मरम प्रि्ी-न-विसी न्न्य मे प्र्रमिते है । विष्व वा प्राचीनतम 
सभ्यतामोमे सूर्योपाखना फी प्रवा रही है 1 दिन्द्र घम के जतगंत उपा- 
नावेक्षेत मे जिन प्रमु पच देवो भौ प्रनिष्ठित किया या है उनम 
गणश, निव, विष्ु तया णक्ति वे भावा भूय भो ह । सुय जोवन-क्ति 
ल्नेवाति कैम्प मनि गये ह। उपनिपद। मेमूय कौप्राण कठा 
गया है। 
भारम प्राषीन काल से ही सूरयोपाचघना चनो नारहीदै! हमारे 
पौराणिक ग्रयोमेमूय वौ स्तुति मनेकश्रमार सेवी तयी है। वैदिक 
देवमडल के एक देवताके सूपमेसूय कौ विराट विश्वमे जीवनका 
मूलाधार वताया गया है। वेदा मे सूय वैः सवधम सुन्दर परिवन्पनाएं 
यीगयीह गीर उसे सुवण कै समान माना गयाहै तया उसका सथमभी 
सोने का कहा गया है । ऋग्वेद मे कहा गया है करि सूय प्रजापातक सात 
किरणो से युक्त ह । उसके एक पटिए्‌ वाते स्थ मे सत घोडे जुतने है । 
सखमीलोग इस पहिए के भाधित ह्‌। पुरग वै अनुसार सू्े-मडल हौ 
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मूय रय दै मौर इसमे जुते हए सात घोटे सात त्रानन्दिय स्प ह भीर -य ` 
म्बत गति वा साधन वत्ताया गयादै। 


वाराह पुराण बे मुतादि7 शम्ब ने उदयगिरि, मयुरा, शोग्वपुर 
(षर्चिमी पजाव वेः चदर्भागा बे तट प्र वतमान मुत्तान वे निवट)' 
तोन सूय सदिरो की स्यापना वरायी धी । इन तीन मदिरा स्थापित 
प्रतिमा, प्रति मध्याह्न गीर सध्या वै समय मम्त हति सूम यी प्रतीक 
ह । मभुरा मनी शाम्बरे द्वास स्यापिव सूय पी स्वण प्रतिमा गम्वा 
दित्य के नाम म प्रसिद्ध है जिसका वणन चीनी यात्री मँ वेनसि नै विया 
द । बताया जाता है वि मुहम्मद-विन-यासखिम ने भारत पर आ्रमण के 
ममय सद, १७१२ दस्वी भे से नस्ट कर दिया । रेस माना जाग दैवि 
भारतम सूर्योपासना का समारभ ईरान सु्योपाघ्नवो के रुपम्‌ 
माकर हम । गुषयालीन प्रसिद्ध प्योतिदिदं वाराह मिहिर ने ग्नी 
पुस्तक 'ृहत्सरिता मे भी विप्णु की प्रतिष्ठ मे सूय के स्मरण करा सत्स्व 
मिया है। कृप्मफालीन सुय प्रदिमामा प्र्‌ रानी प्रभाव इलकता 
दस नरह बौ सूय कौ प्रयम प्रतिमा मधुरा सग्रहालय महै । शुग काल 
मे बोधगया वे वेदिका स्तभपर्‌ चार घोडोवे स्थ पर आख्ढ परय 
प्रदशित ह्‌ । डवटर वासुदेवशसणण अग्रवाल वे भनुसार ईयान मे 
मिहिर की प्रजा काजधिक प्रचार या। शका मौर पटन्वो म शी 
सूर्योपासना भ्रचेलित थी भौर मासतम भी सूर्योपाखना वौ भरचास्त 
करने मे इनसे मदद मिली । 
_ सूप्रसिद्ध याती गलबरनी ने यह्‌ बताया है 0ि श्राचोन -ईयनी पु 
टित ज्व भारत नाये तो सहने भारत मे सूर्योपासना प्रारभ की सौर 
दसी ते साय उततर भार मे सूय मदिर बे निमा की परपद प्रन 
हृद} मध्य काले लेकर आधुनिक काल तक भारतम अनेक सूय 
मदि का निर्माण हया एनसे से कु का एेतिङासिक महत्व रै 1 स्थापत्य 
आओौरण्ि्िकी दृष्टिप्तेभी ये सव मदिर अ्ितीय वेजोड हे । स्वदगृष्त 


"न ~~ 


के इदौर मे मिवे तास्नपवर अभिलेख से स्यष्टहै किं उत्तरप्रदेश के 
बुलन्दशहर स्थिते इन््पुर तेया मघ्य प्रदेश के खजुराहो मे सूय सदिर थे 
जो नष्ट हय गये चीनी यात्री द्वेनसांग ने अपने भारत यात्रा वनमे 
कस्नौज न्थित हपकालीन सूय मदिर का उल्लेख क्या है । राजपूत नव 
भे भीक भूय मदिर बनाये गये । कश्मीर कै शासक ललितादित्य के 
समय का मात्तंण्ड मदिर खडितावश्या मे भी स्थापत्य केला का उत्कृष्ट 
उदाहरण है । इन्दी मदिरो क श्रेणी भे गुजरात के मोढेयो का सूय 
मदिर, चदेनकालीन खजुराहो का चित्रगुप्त मदिर, उडीसा स्थित कोगाकं 
का सूय मदिर, दक्षिण भारत का तिरूपति बाला जी मदिर तया प्रतिहार 
काल का मडखेरा (टीकमगद) का सूय मदिर भी मपनी उक्छृप्ट स्थापत्य 
कला क लिए प्रसिद्ध है । 

पूरे भारत भे सूर्यौपाखना दो मुप्य पो मे प्रचलित थी । प्रथम नव~ 
ग्रहकेरूपमे भौर दूसरे दादश मादित्यो मे मादित्य रप भूरे मे । हमारे 
दो महाकाव्य ‹रामायण' अर्‌ महभारतः' सुय सन्दर्भ से भरे पडे ह । 
महाभारतः मे चय को देवेश्वर कहा गया है । "रामायण" मे भगवान राम 
सूयवशी बताये गये ह । अन्य देशो मे भी सूर्योपाखना प्रचलित हे रोमन 
सस्कृति मे अपोलो" सूय देवता ह ! उनके यहा 'भपोलो' को सात श्वेत 
घोडोके रथ पर यात्रा करते चित्रित विया गया है 1 मिन के लोग सूये 
को नामे, वेवीलोन के लोग शशमशः नाम से तया मैविखिको मे 
(तोम तिकः जिका अथं चार्‌ प्रकार की शति वाला सूय, पारसी धम मे 
सूयं को "मित्र" देवता व इटली मे भी मित्र, नाम से पुकारते ह । इटयी 
मे सूय पजय कन तातिकं जचन भी था मौर वे कन्दराभो मे लुकि 
कर्‌ तान्निक साधना करते ये । 

माज की दुनियां मे ऊर्जा के परम्परागत साधनो यथा--दइधन, तेल, 
कोयला, गैस मादि वी उत्तरोत्तर कमी होने को दुष्टि मे रखने हूए पुन 


--११३-- 


सू कौ जोर हमारे वैगानिकः स्कः ह गौरसौर ऊर्मौ की प्रि 
चै लिए तरह-तरह केः व्यापक प्रयोग कर रहै ह। स तरह मूर्यं 
माजकौ कल्निं परिस्ित्ियो मे भी माग मायदैरहाहै भीर 


भविष्य मे भी मानव-जीचन यो भुखद मौर मुपमय बनाने केः लिए देता 
-ठेगा। 
# 
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वृक्ष 


< 
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सभ्यता के समारम्भ से ही मानव का प्रकृति मे अर्भिन्न मम्बन्ध रहा 
है । पेड-पौधो के बीच ही वह जन्म लेता तथा त्रिकास करता था ! वस्वो 
कै स्वान पर वहु वलकल धारण करता था । पूरी मानव जाति के इति- 
हास मे वृक्षो भैर वनोके प्रति लोगो की अपार श्रद्धा रही है मौर वृक्षो 
को आरोपित करना भौर उसकी सेवा करना धार्मिक कतव्य माना जाता 
` रहा । प्राचीन वमग्रन्यौ गौर पुरागादि मे वृक्ष-प्रिष्ठा सम्बन्धी ब्रतादि 
काउलेख मिलता है। कृ वृक्ष हिन्द समाजमे नित्य या विभिन 
अवृसरो पर पूजित होने रहे है । भारतीय सम्डृति के अमर श्रन्यं ऋग्वेद 
मे प्रत्येक मगल-मवसर पर वृक्षो के कोमल पत्तो का स्मरण किया गया 
है। वृक्ष जीवमान्र के लिएु उपकारी है मौर सवेपूज्य भी ह । इनको 
विभिन देवताओं का प्रतीक माना जाता है । अनेक देवतामो कौ प्रस्ना 
इनके माध्यम से होती है । हमारे ऋषि-परुनियो ने वृक्ष-ृष्टि का नायातर 
शुप्य भृष्टि" दिया दै । वेदोमे वृक्लो की महिमा एव उनका स्पशं 
माहारम्य चिशतेप स्प से वर्मित है ! अठारह पराग, छ॒णान्त्रो मे वृक्षो 
की विभिन गाथापुं उपलव्य होती हे । भगवान श्री्प्य ने इन वृक्षौ कौ 
सुक्तकठेमे प्रणखाकी है! 


, भारतोय सन्टृति समे वनो ओर वृको का परिभैप नहत्व है । घामिव, 
जाथिक आर्‌ सागाजिक स्पे इनका विरेप यावदान है । सुन्तिम 
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यस्ति ञे भी वृक्षा का महत्व कदी कम नही ! रेगिस्तान मे वृक्षा का 
प्राय अभाव रहता है लेकिन जव कही वृक्षो का क्ुरमुट देने मे भाता 
है तोते उसे सुदा का वस्दान कहते हं उनकी सस्कृति मे वृको को इतना 
महन्वपूग स्थान प्रा है पि वह्‌ हरे रण को ही पत्ि्न मानने स्ये मौर 
नखलिम्तानो को मुकसान न पदंवाना उनका एक लक्ष्य वन मयादेव 
अग्वके खजूगेकोगाज भो ब्डेप्रेममे खिट्‌] 

$ 


कलिदास के मूपरसिद्ध ग्रन्थ "अभिज्ञान शाकुन्तल मे शकरन्तला 
कण्व ऋरि के आश्वम से परिदा लेते खमय अपनी सभी सहैलिया से मिलन 
के साय दही उन वृक्षो को भी विह्वल होकर आलिगन करती है भिन्द 
वहे मीचा कर्ती थी । प्राचीन ऋषि-मनियो को यह ज्ञात श किं वृक्षो 
का जहो अभाव दे, वहां जनावृष्टि होती है, जर यही कारग है कि 
शास्चो मे निर वृक्च्छेदन की वहु ही निन्दा की गयी दै । तना 
ही नही, उमे एवं प्रकार का पाप सृशञा गया ह । जत हमार गहं 
वक्षाेपग को इतना महत्व दिया गया वआ कि वृक कः पत तुत्य मानने 
का उल्लेख भी मिलता दे, य्ह तक कि इन रोपित वृक्षो कौ "वमपुत 
माना गया है । प्राचीन काल मे जव लोग वृक्च के नीचे ग्ह्तेथे तव वैः 
वृक्लो का वडा मादर करते ये । शान्तिं के लिए जिस प्रकार इन्र, वर्गं 
आदि देवतायो की रायता करे ये, उसी प्रकारवृक्ो की भी प्रार्थना 
करेये। 


भाचीन भारतीय मिकका मे भगव बै प्राचीन सिक्तो प्र हम पतित 
वृक्षो के चिव उपल ध होने ह । इनमे तने मे दोना गोर चार सावां 
निवली ह दिखाई गडु ह ! वाद वे युग मे सिक्का पर वृक्षा बा ए 
वृत्त के अन्दर दाया गया है ) वृ अन्य सक्को मे वृक की चोटी पर 
नन्दी पाद दिवायिा गया 1 कु अन्य सिचव से फु पहादा के उर 
दिखामा गया है जौर उसवे पने स्पष्ट उनाये गये हे । चौये प्रगारवे 
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सिक्कोमेवृक्त कोएक वग के अन्दर दिवायागरया दै। इसी प्रकार 
के सिक्यै बुलन्दी वाग पटना, साग्नाथ नौर कीशाम्बीमे भी मिते है, 
जो सम्भवत तृतीय शताब्दी ई० धू० ये ठ । पांचवे प्रवर वै सिक्कोमे 
हम यहे देखते है कि प्रत्येवः णावा पर्‌ दौ पतते दिययि.गये ह } प्राचीन 
भारत से वृल्ल पूजा विशेष स्प से वृक्षो मे मम्बद्ध थी, जो एक प्रकार की 
देव जाति ची 1 प्रसिद्ध इतिहासकार डाँक्टर कुमार स्वामी का अनुमान 
है कि बौद्ध नौर जैन साहित्य म वणित अधिका यक्षचैत्य, पवित्र वृक्ष 
ही खं होम, जिनकी जाम जनत्ता पूना कर्ती थी} वक्ष चथा उसके 
अधिष्ठाता देवता कौ पूजा का यह रूप मोदनजोदडो, हडप्पा की मुद्रामो 
पर अनित चित्तो म भी दुष्टिगोचर होता हे । वृक्षो की सुन्दर ष्ठति 
तथा उसके पत्तो की शिराभो का आलेखन स्पष्ट करता है कि उनको 
बहुत ऊँचा स्यान प्राप्त था! रिन्धु घाटी सभ्यतामे यक्षीको वृक्षो 
सम्बन्ध दुष्टिगोचर होने लगा था, क्योकि अनक चिन्नो मे यक्ष को वृक्ष 
केमध्य कतया कु चित्रो मेवृक्ष वे पास चित्रित विया गयाहै। 
भारतीयो ने मनुष्य मौर प्रकृति के मध्य कभी व्रिगेप अन्तर नही माना । 
जेव उन्होने वृक्ष को सजीवे माना तो यह भी केन्पनां की कि उसकी 
आत्मा बहुत कु मनुप्य के समान होगी, जो किं ईश्वर की मवश्रेष्ठ 
स्वना है । अतएव हम देखते ह कि यक्ष को मनुप्य वै चाकार से बनाया 
जाता धा ! यद्यपि कभी-कभी उसके सीग भी बनाये जति ये तथा कभी 
कभी सीग, खुर भौर पृछ से युक्त यदा वनाये जाते ये । + 


निन्यु घाटौ सम्यता की बलाष्तियो पर जो वृक्ष मिलने हे व व्ल, 
पीप, कमल, नीम इत्यादि है । इनमे वाद मे मरुत माची एव चोध्रमरया 
ॐ वृक जने के साय बनाये गये ।'मोहनजोदडो को मुद्रा पर भिस प्रकारि 
वृक्ष कै साय उसकी देवी अवित्त है, उमी प्रकर सरत्‌ कै आलेखना मे 
भी चितन मिलेह। + यै 
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ऋम्बेद भे एक मत मे अश्वत्व (धीयल) की स्तुति की गो दै जिषे 
उसके टोटे-छौटे लान फनो कौ धुर चत्ताया गया ह । सयवेवेद म कहा 
गया है कि स्वगं के देवता उसकी छाया मे वैरते है । वैतसैय सहिता मे 
हम पवित्र वृक्ष को पशु की वलि देने का वर्णेन पठते है ! अथर्ववेद मे 
चैत्यवक्लो का वर्णन भिनता है तथा उनक्ौ अविष्ठाता, दघम की 
स्तुतिया को गो है ! उनने प्रार्यनाए की गयी ह किवे नेवविवादित वर 
बघरु पर्‌ षा करे 1 छन्दीग्य उप्निपद भे वृक्षो कै भविष्ठाता देवताभो 
अथवा वृक्षो का उ लेख पिलता है । जातनोने वृक्षोके दैवताओोकी 
पुजा के वणन भिलते हे 1 कभी-कभी दन देवतागों का प्रसत करे के 
लिये नरवलि देने का भी वणन मिलता दै । प्राचीन काल के यटदिषो की 
तरह भाग्त के लोग भी वृक्षो से भविप्य पते थे तथा यह्‌ वरिष्वास करते 
थेकिवे भ्रमन होकर सन्तान, यश, धन इत्यादि प्रदान करते ह । 
भाय जव भारत आये तो उन्होने बेडी-वड़ी नदियो के पिनारे वनो 
से पिरे सौन्दय म्थलो पर अपनी बस्तियां बनायी, जलं का पवित्र ओौर 
सर्वोत्तम पदार्थं माना ? भगा, यमुना, सरम्बती, गोदावरी आदि नदियो को 
पेततित पावन भौर देविमो' का दर्जा दिया1 इसी प्रकार गहन-वनामे 
हमारे ऋषपि-मनियो नै बडे-वटे आश्रम बनाये जहां शिणा-दीक्षा का प्रवध 
किया जाता था, वहं नागरिक धार्मिक उपदंशे ओर भश्यात्मिकं शत्र 
के निष्‌ जत म ? इमि पवित वेद-उप्निषदो, दशन अर्‌ पुसण आदि 
महान भौर चिन ग्रन्था की स्ना इन्दी वन्य आध्रमोमे की गथी । 
कृन्दमून फलो को सरवेततिम दर्जा दिया गया 1 यदी नही, कृ वृक्षा को 
धामिक दजा दिया गया ओर वक्ष लगाना जौर उसका पालनपपिगं 
हमारी सख्त का मुख्य अग माना गया है ! नपुवेद म वटू स वृषो 
के फल, जड, छाल आदि का उल्तेख किया गया है । वृक्षा को जला केर 
भोजन बनाना गीर दीं चे क्ति राना तो. माम वाठ हे 1 नव हमारी 
सख्त म वृक्षो क्रा .नट्व इतनी रन्ति. दकि शैषाय कोई धाक 


कर्य हवन-यज्ञ के विना पूण नदी होता चाहे मढम हो, विवाहं हौ भवा 
कोई करमैकाड हौ । 

वैदिक दंशंन मे वृक्ष माध्यात्मक प्रतीक का रूप भी लेता दै । वैदिक 
परिभाषा मे वृक्ष शब्द प्रकृति (शरीर एव विश्व) वाचक दै । वेदे 
श्वश्वत्य", पिणलः, तया यक्ष शब्द क्षणभगुर ससार के लिए प्रयुक्तं 

गये है । इख वृक्ष पर दो पक्ष वैडे है, इते सुपर्णः कहा गमा है, एक 
श्जीवात्मा' मौर दुसरा "परमात्मा" का प्रतीक दै । इसं प्रकार वृक्ष प्रतीक 
एक महूत्वपुण मर्थ रखता है । जिस प्रकार वृक्ष जीवमात्र कै लिए उप~ 
कारी दै, उसी प्रकारे मचष्य जीवन भी प्राणीमान्न के लिए उपकारी होना 

चाहिए भौर इस शरीर कौ क्षणभगुरता हम न भूल । इसी रहस्य कौ 

हमारे ऋषियो मे सदैव प्रतीक रूप मे समन्नाने को प्रयत किया है भीर 
हम उन भरतीकौ की प्रतिमा, पूजां एव उपासना से दिव्य शक्ति को प्रसन 
कार मक्ते हे । 

वृक्ष पूजा ने विभिन्न समाजो म विभिन्न स्प धारण कथि । नेजरनं 
म स्थित पवित्र खशुरवृक्ष प्र भरव लोग सुन्दर वस्त्र तथा महिलाभो के 
आभूपण गते ये । विवलं के भाइसिस के मदिर मे लगे पवित्र एरक 
वद्य पर धुन्दर वस्त्र लपेट कर तेयां मीर (एक' सुगन्धित पौधा) का तेल 
सुपड कर पूजा की जाती थ ग्रीक लोग वतूत के वृक्ष के मग धूप जला- 
कर भौर हवन करके पूजा करते थे । वृक्ष पर्‌ चन्दन लगाने, उनकी 
शाखाभो पर मालां चठाने, उनके चारा भर दीपक.जलनि, पशुभो की 
बेलि देने चया प्रदक्षिणा के से उनके अधिष्ठाता देवता भ्रसन्न हेति ये ! 
वावुन केसोग देवदारू के वृक्षा की पृथ्वी मौर स्वगं के रहस्य बताने 
नाला मानते थे । उनका विश्वास था कि उसके गदे पर "हया" देव्ता 
कोनाम लिखा ददता है । एक काली मद्या पर भी पवित्र दृक्ष वना हुभा 
मिलो हैः जिसकी सात शाखा है, जिनमे तीन दाहिनी ओरं तथा चार 
नयी मोर है जिनमे दोनो गोर एक-एक फएनवाली णावा है । मिख मे यहं 
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साना जाता था कि ताड-वजूर कौ देवी सवका पालन करती ह 1 भित्र 
के अारहवे राजमेश का एक लेख मिना ह्‌ जिसमे सूये वृक्ष की पूजा का 
चित्रे अकिति ह) भ्रीक लोगं वलूत को जियस देव्ता का वृक्ष मानते ये 
तथा गेसन लोग उमे जुषीटर का वृक्च मानुने ये । पारसी लोगं समन्त 
चृक्षा को पवि मानते हं । वौढ लोग पौषनं का पवित्र मानपै ह्‌, क्योकि 
उसके नीचे चुद्रको जान प्राप्न हृजा वा 1 इमी प्रकार जैन लोग शाल वृक्ष 
का पूजने कारते हे । डेविड ने शहतूत के पेड मे भविष्य पू्ठा था । केन्ट 
जाति के लोग देशः के पेड को पित्र मानते ये । वृक्ष को देवता मान्‌ कर 
उस्तको पूजा प्राचीन "मयः सभ्यता व जग्वमे कीजातीयी, जोवृक्त 
पूजाका विशु जौर ससन रूप्‌ था। नग्ब कै नेजरन्य स्थान मे पवित्र 
खजूर-नाड की पूजा भी उसी प्रकार होती थी । वापिकः उर्व के समय 
उमे सजाया जाता था गीर उसमे उत्तम वस्व तथां महिलाभो के 
मोभूपण लदकोये जाते थे । 
विश्व के समस्न प्राचीन धर्मो मे विसी न किश्षी पवित्र वृक्ष की पूजा 
होती री . 1 इख प्रकार कै वृक्षा तथा लतागो को हम स्रभस्त 
आधी उपासना स्यलो मे परति है! आदिम जातिया मे यह्‌ एक 
बहुप्रचनित विश्वान सहाद कि पवित्र वृक्ष मेरदुश्वरका वास होता दै 
तथा क्रिमीनकरिीरूपमे यह्‌ विश्वास बादुनिक्ठम घर्मोमे भीमा 
णयादै। त 
परम विष्वासी जनत्ता के लिए पवित्र वृक्ष जीवन, भाग्य तया जन 
का प्रतीक होत्रा है) लोक्कयाजा, कमकाडो से प्रचलित रूपो, प्राचीन 
प्रतीवौ तथा समवानीन यन्य जामियो वे धर्म मे इख प्रकार के विचार 
सरोजे जाते है। दस विष्वास वा एवा ज्वनन्त प्रमा पुरानी भाई 
पिल म उम न्थल प्र्‌ मिपता है जह मूता जनती द कषद कौ जीवन- 
युक्तं तथा ईष्वगीय चागी वौनते टृए पाने ह 1 इख व्रिरवास॒ का मानाद्‌ 
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यह्‌ विचार प्रतीत होवा है कि वृक्ष, पथु भौर मनुष्य मे एक हौ जीवन 
प्रवाहिव्रहो रहा दै) 
वृक्ष पूजा का विधान अनादि काल सेचला आर्हाहै। तुलसी, 
बिस्व, पीपल वट, मौलभी, अशोक, आंवला मादि बु वृक्षो कौ नित्य 
एव गु की विशेष अवसरो प्र पूजा करने की परिाटी प्रचलित है । इन 
सभी वृतो के भोतिव-शारीरिकि लाभ वहते है मौर मावुर्दशास्ते भे 
उनेका सविस्तार वणन है । विन्तु जिस वस्तु का आधार भावना है 
उसकी "व्याख्या करला'घरल नदी है । इस ससार मे जौ कुष्ठ दिखायी 
पडता है, वह॒ सत्य है, उसको जिख स्प म हम देव रटे है वही है--यह्‌ 
कहा वृद्धि के लिएु कषित है। । दवौ, कुशा, पचपल्लव, पच समिधा, 
शमी, भएक आदि का उपयोग पूजा मे पावन प्रतीक के ्प मेकिया 
नाता है ! अत परव्यक आघ्यात्मक प्रतीक से भौतिक अथं या लाभ 
दूढने की वृन्नि अच्छी नी | फिर भी, जा व्यक्ति केवल, भौतिक लाप्न तक 
ह विचार कर खकते है, उनके लिए भौतिक काभ का वणने भी ठेकही 
है क्योकि जो भौतिक लाभ के तिए तुलसी, विल्व, पीपल आदि की सेवा 
करेया, वह्‌ उनप्ते कष-न-कृष लाभ पयेगा ही ! उपासना के धार्मिक 
प्रतीका का मुख्य प्रभाव मन से सवध रखता ह! द्रसी दृष्टि पे हमारे 
ऋपिया ने पदार्यो का तारतम्य निश्चित किया है ! भावजगत के स्थुल 
जयत मे मूतं होने तथा प्रयक क्रिया एव पदार्थं के अध्निष्ठाता 
देवत एवे उनकी दिव्य शक्तियो का उन पदार्यो मे सवधित होने फे पराचीन 
शास्त्र मे स्पष्ट वणन ह ! 
वक्ष रजा बे! विकासं होने पर लोग यह्‌ भचार कले लगे करि वृको 
क कटना या जन्य प्रकार से हानि पहचान पाप है 1 महामास्तमे चैत्य 
वृ्लोके पतो मे तोडने को निवेघ किया सचा) श्री काणेकासतदै 
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कि “्च॑त्य उन वृक्षो को कहा जाता धा जिने नीचे चच्रूतस बना होता 
था, जैसे अश्वत्थ (पीपल) को वृक्ष । वृक्षो को काटने पर इस प्रकार का 
श्रतिबन्ध अन्य प्राचीने जातियो मे प्रचसित था म्‌ायरलैण्ड मे पर्वतीय 
रे वृक्ष तथा वचं वृक्ष को अभी कुछ समय तक पविन्न माना जाचा था । 
आवश्यक होने पर उपने केवल सन्त हेलन के दिवश्च पर प्रच्छन्न रूप से 
काटा जाता थ तथा मति समय माग छोड कर दुसरे मागं से उखकी 
सकडी धर ले जायी जाती थी । भारत मे पीपल काटने की भी यही 
पद्धति बनायी गई है, जिते अच्यन्त आवश्यक होने पर मगिनदोत्री ब्राह्मण 
{मोट घकता है गौर उसकी लकंडो को हवन के लिये ले. जाता है । एक 
जातक मे कहागया है किजोष्यक्ति वृक्ष को चोट पहवाता दै उत 

उसका अधिष्ठाता देवता दण्ड देता है । 


हसो प्रकार का विवरण वाद मे भगवती सूत्र मे महावीर स्वामी के 
-विषय भे जोड दिया गया ह ! उसमे कहा गया है कि उन्दने एक साल 
वृक्ष के नीचे पृथवी शिलापटूट पर वैठ कर ध्यान किया । बाद मे नव दद्धो 
तथा तीर्थकरो की सख्या वदो, तो प्रत्येक के साय किसी विरेपं वृक्ष का 
उल्लेख कर दिया या कोई जर धार्मिक कृत्य ! यहश्वेय भी हमारी 
समति को ही प्राप्त है कि मृत्यु के उपरान्त शरीर का दाह किमा जादा 
है भौर दन सवके लिए लकडी वृक्षो से ही परा होती दै । यही नही, $ 
विशिष्ट वृक्षो की लकड़ी मौर समि भी निश्वित की गयी हः बयोकि 
उन्हे पवित माना गया है । कट व्च को ब्रह्य भगवान का स्प॒ मानवे है 
इसे लगाना स्बग-प्ाप्ति का साधन माना मया ह भीर शरूवात्मा की वपा 
चरि के लिए एक वयं तक इते जल देने का विधान दै ! इको लकड 
क्म जनाना पाप है ! यहां तव बि इसकी डाली भरी लोग नही काल्ते 1 
गीवा भे ्रृप्य ने दसे मपना रूप वहा है 1 चदन की महत्ता विस पे 
धी नही । यहाँ ठववि वेदोम भी चदन कये पवित्र ही नही माना 
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भया है बस्कि भगवान कौ तिलकं लगाने के लिए इसी का प्रयोग किया 
जाता है ! शरीर को ठंडक पहुचाने, माये पर तिलक लगाने भौर द्रव्यो को 
सुगधित करने के जिए चदन को ही पविव्र माना गया है । इस तरह वृक्ष 
हमारी सस्कृति मे विशेष महत्व रता दै भौर यह्‌ हमारे सामाजिक 
जीवन का मरभिन्नमगहोगयाहै। 
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र्राभ्न 


जिस प्रकार वैष्णव भक्तं तुलसी की माला धारण कसते हँ उसी 
प्रकार दैव उपासक ्राक्ष की माना पहनने है । पौराणिक माप्यानो के 
अनुसार शिव तपस्या मे लीन थे, उमी समय उन्दं पुछ भय का भाभास 
हुभा मीर उनकी खो मे मू की कुछ वृदे टपक पड़ी जो मभुरा, 
अयोध्या, काशी, मलय दीप्‌, श्रौलका आदि मे गिग जहा र्राक्ष वृक 
उत्पत हृए । रुदर के अक्षो से निकले अश्रु के कारण इन वृक्षो को ख्राक्ष 
कहा गया 1 स्कद-पुसण, शिव-पुराय, लिग-पुदाण, असिनि-गुराण भादि 
ग्रन्थोमे रुद्राक्ष की महिमा कोवणन किया गरयाहै। श्द्रालके वृक्ष 
मुख्यत नेपाल, जावा, मलयेशिया तया भारत के मैसुर व कोणकण 
स्थान पर मिलते हँ । स्राक्ष छोट अवने के भकार का चमकदार, सस्त 
सौर कटीना होना दै जिसमे अयने जापी छिद्रिभी होतादहै। जिस 
सुद्राक्ष को पत्यर पर विसने से मुनहरी रेखाएं अकित हौ जायं वह्‌ भली 
-सद्राक्न माना जाता है ! इसका पौ मध्यम ऊँचाई का होता है जिसमे 
शदाक्ष फल के रूप मे निकलते ह } छिद युक्त ररक्ष श्रेष्ट मनि जते है } 
इमे जो वारिया होती है, उसी से इसका भेद किया जाना है 1 स्द्राज्न 
अक्सर चार रगो मे पयि जाते हं यया--सफेद, लाल, पीने गौर काले 1 
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अधिकतर लात रग केही रद्राक्ष देखने को मिलते ह । भसली खदराक्ष 
की पहचान यह है कि वह्‌ यदि जलयादूध मेडाला लायतो तैरते 
लगता दै । यदि इव जाय तो वह असली नही है । 
ररक्ष के कई प्रकार होते है जिनके अलग-अलग फल भी बताये गये 
है । सरामायत ये एकमुखी से लेकर चौदटभुखी तक होते है । एकमुखी 
शाम मधिकं शुभ माना जाता है सौर जिसके षर मे रहता है वहाँ 
ल्मी का वस होता है । दमे "सविध प्रदाता" माना गया है 1 द्विमुखी 
शदरक्ष एकाग्रता, मानसिक शान्ति, अध्यात्मिक उति एव गृहस्थाश्रम 
की सूख-शन्ति देतु धारग निया जाता है । तीनमूखी रदराक्न घिरदराक्ष- 
सिविद नाम सष सम्बोधित किया जाता है सौर इसे तीनो गुणो की प्रापि 
के निए धारण किया जाता है ।, चारमुखी सद्राक्ष मथवा चतुमुखी श्रत 
भ्रह्य स्वर्प माना जाता है जो पेण्वये का प्रदाता होने के सराय ही सृजन- 
शीयता का चतक साना गया है ! पचमुखी दद्रा शनु-नाश के लिए 
ता जहरीते जीवो से मनी रक्षा के निएु पहना जाता है । यह न~ 
सिक शान्ति भौर ्रफुल्नतता का भी चोतक दै । पटमुखी शदक्ष गणपति 
को प्रतीक सर्व॑सिटध व व्यापार मे मदुमुत सफलता का प्रदाता द! इसके 
धारण करने वाना का दाद्दिय नाश, राजनीति पद-वृद्धि तथा विरौधियो 
पर्‌ विजय सम्भव दै 1 सप्तमी श्राक्ष दीर्घायु प्र प्त करने वाता, अकाल 
यु निबारक तवा देवी स्वरूप माना गया है । अप्टमुखी खद्ाष खव 
भकार कै विनाश का निवारकः, ुना से चकारा देने बाला बताया 
गथा है मौर ज्वानोपनिपद म इते गणेश कटा गया है । यष्ट देवा का 
प्रतिनिधि श दते मानने है । नोमूखी ररा नो णक्तियो 1 प्रतिनिषि 
माना पाता है मौर यह्‌ कठिना से मिलता है \ यदः प्रसिद्धि, सम्मान, 
-यश प्राति का भी चतरः है । तादिक खाना मौर नय ब्रह शान्ति के 
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लिए यह्‌ घारण क्रिया जाता है । दसमुखी दाक्ष विष्णु स्वस्य भौर सश्र 
विष्न-बधामो पे यह्‌ व्यक्ति को मुरक्षित रखता है । एकादशमुखी खराक्ष 
शान्ति ओर शक्ति प्रदान करने वाला तथा म्तरियो के लिए सवाधिकं 
महेत्वपूण भाना गया है! द्रादशमूखी दाक्ष विप्णु म्वरप दुलभ ह 
मौर इसे ाग्ण करने से दिव्य शक्तियाँ उपलब्ध होती है तथा 
तेजस्विता भ्रात होती है 1 तयोदशमुखी रुद्राक्ष सदाशिव स्वरूप माना 
गया दै मौर यहु धन, यश, मान, प्रतिष्ठा प्रदान करने वाला है । 
चतुदशमुखी रुद्राक्ष स्वास्थ्य लाभ, रोग मृक्तिदायक मौर ज्ञान प्राप 
केराने वाला माना गया है ¦ 


इत चतुदशमुखी सद्राक्षो के अलावा इक्कीसमूखी द्राक्षे तक पये 
जाते है । लेकिन ये मत्यन्त कठिनाई से मिलते है भौर दुलभ भी है ययपि 
इनकी विशेष महत्ता मानी गयी है । इन सद्राक्षो को धारण कसे वालो 
कोशजह्वी हँ नम", 'ॐँनम ' ॐ हं नम ' मत्र का प्रतिदिन जापकरना 
भावश्यक दै । इसते इच्छित फल की प्राप्ति होती है । यह्‌ ध्यान स्वना, 
चाहिए कि ददराक्ष धारण करने से पूवं दद्राक्च के मत्र का उच्चारण अवश्य 
करना चाहिए । स्द्राक्ष की अलौकिक शक्तियो का पुण लाभ प्राप्त करने 
~ के लिए शुभ मृहूतं, उचित मत्र का जाप तया प्रभावी श्ाक्ष के चयन बा 
शास्त्रोक्त विधि-विधान निर्धास्ति है । आयुर्वेद मे भी श्द्रक्ष की महत्ता 
सत्यधिक ववायी णयी है ! इसे उच्च ओर निम्न रक्तचाप तया कफ 
निवारक, वायु विनाशक, सिर्दद पे मुक्त करने वाला तया प्रेत व ग्रह 

वाधा दूर करे वाला बताया गया है । 

शिव लोक कल्याणकारी देवता माने गये हैँ भौरष्द्राक्ष भीएक 
कल्याणकारी फन है । मत इतने धारण करने वाते मे इस वातत की अपेसा 


--परद-- 


न्गजानी रै गि वह्‌ हूर क्षण मपने कतव्य वे प्रति जागम्फ रहेगा 
तया भगवान तनियये चमानहीदूमगेके दुख मौ ग्रहण कर उनके 
जीवन फन मय बौर शन्निपूणं चनाने का यथासभव प्रयन्न करेया 1 


रद्रासे अथवा द्द्राच माना धारण क्ये का यही णाघ्वत संदेशमीर 
आदवं शरीरै । 
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